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5 ६५542. वबलि श्रीकृष्णदास प्रकाशन बम्बई-४ --+-- 


श्रीटक्सालनिवासी- (आयुर्वेदोद्धारक्त) 
वैद्यपश्चानन-पण्डितरामप्रसाद- 
वैद्योपाध्यायविरचित: 


हिन्दीटीकासमेत: 


॥2#8 ९९, ९भी की: 


संस्करण : मई २००९, सम्वत्‌ २०६६ 


मूल्य ५० रुपये.मात्र। 


मुद्रक एवं प्रकाशक: 
8 ..। 
खेमराजः श्रीकृष्णदास 
अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्बर प्रेस. 
। खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, मुंबई - ४०० ००४ 


द नमक न 33 अल 


6 सर्वाधिकार : प्रकाशक द्वारा सुरक्षित 


हिल 


भूमिका 


पाठक भाइयो! इस विषय के अधिक विवेचना की आवश्यकता नहीं कि, इ 
समय संसार की क्या अवस्था है, जो है वह किसी से भूली हुई नहीं, प्रायः आँ 
उठाकर देखते ही अपने कुकर्म से दूषित शरीरवाले नवयुवकों के झुंड ही दिखा 
पड़ते हैं इन झुंडों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी ऐसी रही अवस्था होने से घर 
जाना मानो काल के मुख में पड़ना समझते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनको स्वयं नपुंस 
होने के सबबसे अपने घर के दुश्नरित्र देखने पड़ते हैं, ऐसी दुःखव्यंजक अवस्था में: 
जानें यह बिचारे क्या क्या सोचते होंगे सो भगवान्‌ जाने परन्तु कोई कोई मूर 
महान्‌ अनर्थ भी कर बैठते हैं, जिसके फल से इनका तो यह लोक और परलोः 
दूषित होता ही है परन्तु यह दुष्ट अपने माता पिता आदि कुटुंबियों का जीवन भ॑ 
कलंकित कर जाते हैं इस दुःख से बढ़कर इस समय भारत को क्या दुःख हो सकत 
है, ऐसा विचारकर मुझे महान्‌ खेद हुआ करता था। दैवयोग से सं० १९६५ बे 
आरंभ में ही मैं अखिल भारतीय आयुर्वेदिक यूनीवर्सिटी के महोत्सव में बंबई वे 


- निकट पनवेल गया था वहाँ पर परमोदारचरित शास्त्रोद्धारक वैश्यकुलभूषण 


: श्रीयुत्‌ सेठ खेमराजजी से भेंट हुई और कुछ इस विषय .की चर्चा चली और लोग 


की व्यवस्था तथा उनका झूठे सच्चे इस्तिहारों से लूटना आदि विशेष विवेचन हो 
के अनंतर श्रीयुक्त सेठजी ने “इस विषय का कोई उत्तम ग्रंथ बनाकर भेजिये” ऐश 
इच्छा प्रगट की मैं पहले ही से ऐसा ग्रंथ लिखना चाहता भी था सो श्रीयुक्त सेठज 
के कहने से मानो सोती हुई इच्छा इस पुस्तक को बनाने को एकदम उठ खड़ी हुई 
मैंने घर आने पर अवकाश पाकर-यह नपुंसकामृतार्णव नामक ग्रंथ नव तरंगों : 
लिखकर आधुनिक लोगों के कल्याण के लिये श्रीमान्‌ शास्त्रोद्धारक सेठजी के प्री 
समर्पण किया और सेठजी ने इसे निज “बश्रीवेंकटेश्वर” स्टीमू-प्रेस में छापकर सब 
कल्याण के लिये प्रसिद्ध किया। आशा है सद्गुणग्राही इस ग्रंथ से स्वयं लाभ उठाकः 
औरों को भी शिक्षा देंगे। 


आपका शुभचिंतक- 
रामप्रसाद उपाध्याय 
शाण्णशब्डडफाशबब  "_"»»आआहन्‍त्ूग्र _ “7“पए्प््ः 
| गाता, ४९० 8॥6 : ॥0:/0/0/५.॥(॥9-॥॥#.00॥ 
(क्षा।र्श $तत/8॥90955, हा4॥ : तथा 8५ञ॥.००॥ 
शरि०7: शा ४शा(6श५्प्ता 2855, 
शा 9तं॥॥80953 |/9, 70 ।00980, 
॥#णा0७ - 400 004. 


27/80 0, 89॥|8५ 88|2]| 70०7 ॥॥5. (शा॥8| 9070स्‍8॥90955 । 
20ए70903 5॥॥ ४०॥९४४आएव- 2683, ७७००४ - 400 004, 

बा शो 9॥ ४०॥४।७॥४७ 2055, 66 909.88॥7 ॥0098॥[ 4 

&£8/88, 2॥0 44 03. 


| श्रीः 
| 
ई .] नपुसकामृतार्णवग्यंथस्थविषयानुक्तमणिका का टन 
|! अथ नपुसकामृतार्णवग्रंथल्थविषयानुक्तमणिका 
] 
| 
| 
! हि प्रथमस्तरंग नपुंसकों में साध्यासाध्यता १९ 
| मंगलाचरण १ | दृषितशुक्र के लक्षण २० 
; ग्रंथारंभ १ | दृषित शुक्र के भेद २० 
/ वीर्य की प्रशंसा २ । वातदृषित २० 
| विषय में विशेष आसक्ति का हेतु ५ | कफदृषित २१ 
| ब्रह्मचर्य के न रक्षण करने से रुधिरयुक्त वीर्य निकलने का 
| नपुंसकादि रोगों की संप्राप्ति. ७ | कारण २१ 
| नपुंसकाधिकार ८ | वीयय॑क्षय होने के लक्षण २१ 
| निदान ८ | साध्यासाध्य २१ 
सात प्रकार की नपुंसकता ८ | शुद्धशुक्र के लक्षण २१ 
। नपुंसकता के अन्य कारण १० नर अथ द्वितीयस्तरंग 
बीजोपघात नपुंसकता के वीर्यशुद्धिकर विधि २२ 
लक्षण और निदान ११ | नपुंसकों की चिकित्सा २३ 
ध्वजभंगनपुंसकता के लकक्षणः ११ | सामान्यचिकित्सा रेड 
ध्वजभंगनपुंसकता का निदान १२ | बीजोपघात की चिकित्सा र्‌ड 
जरासंभवनपुंसकता का लक्षण ध्वजभंग का यत्न २५ 
और उसका कारण १४ | जरासंभव औरक्षयजकी चिकित्सा २५ 
क्षयजनपुंसकता का लक्षण १४ | वाजीकरण २६ 
कुकर्मज आधुनिक नपुंसतता १५ | त्रिविध वाजीकरण २६ 
अन्यमत से नपुंसकनिदान १६ | बुढ़ापे के कारण २८ 


सुश्रुतोक्त अन्य नपुंसक १७ | वाजीकरणपदार्थ २८ 


लघुवाजीसर्पि: 
गोधूमादिघृत 
वानरीगुटिका 
वाजीकरणशष्कूली 
पायस 
सितादिवृष्ययोग 
योग्यदूध 

रसाला 
अश्वगंधादिघृत 
माषादिघृत 
महासुगंधितैल 
चंदनादितैल 
द्राक्षासव 

राक्षसयोग 
वाजीकरणपूपालिका 
म्लेच्छयोग 
पुरुषार्थदायक बस्तिकर्म 
वृष्य 


अथ तृतीयस्तरंग: 


वाजीकरणादि चूर्णवर्णन 
गोक्षरादिचूर्ण 
प्रकारान्तर 

त्तारसिंहचूर्ण 

मुसलीचूर्ण «« 
वाराहीकंदचूर्ण 

अन्यचूर्ण 

उच्चटादिचूर्ण 
मधुयष्टीचूर्ण 
विदारिकन्दचूर्ण 


आमलकीचूर्ण 
शतावर्यादिचूर्ण 
गोखरूचूर्ण 
मूसल्यादिचूर्ण 
अन्यशतावर्यादिचूर्ण 
अश्वगंधादिचूर्ण 
करवीरादिचूर्ण 
कामदेवचूर्ण 
मानसील्लासचूर्ण 
बृहद्वाराहीकंदचूर्ण 
मदनप्रकाशचूर्ण 
अश्वगंधाचूर्ण 
माषाचूर्ण 
वृद्धदारुकचूर्ण 
अकर्कराचूर्ण 
गंधकादिचूर्ण 
लक्ष्मणादि चूर्ण 
मधुयष्ट्यादिचूर्ण 
कुछ एक औषधि के योग 
उपसंहार 

अथ चतुर्थस्तरंग: 
कौंचपाक 
आम्रपाक 
कामसुन्दरपाक 
रतिवल्लभपुृगपाक 
महाकामेश्वरपाक 
रतिवृद्धिकरपाक 
शतावरीपाक 
रतिवल्लभविजयापाक 
खण्डकृष्माण्डपाक 


“इ फ 
विषय पृष्ठांक 
| 
अमृतभल्लातकपाक ६८ 
खावरापाक ७० 
मेथापाक ७१ 
आमलापाक ७२ 
छुवारापाक ७३ 
मुशलीपाक ७३ 
बादामपाक छ्ड 
मलाइपाक ७५ 
पिट्टीपाक ७६ 
अथ पतचचमस्तरंगः 
गुटिकारसादिवर्णन ७७ 
वल्लभागुटिका ७८ 
वाजीकरणगुटिका ७८ 
चंद्रोदयरस ७९ 
लघुचंद्रोदयरस ८० 
सिद्धसूतरस <१ 
वसंतकुसुमाकररस <१ 
पूर्णचंद्ररस ८२ 
कामदेवरस ८३ 
बृहत्पूर्णचंद्ररस ८ड 
मकरध्वजरस ८६ 
श्रीमन्मथरस ८७ 
बृहच्छुज्भारा श्रक ८८ 
पुष्पधन्वरस ॥७%८९ 
९० 
लक्ष्मीविलारस ९१ 
श्रीकामदेवरस ९३ 
रससेवन में आज्ञा ९४ 
कस्तूरीगुटिका ९४ 


तैललेपके समय पशथ्यापथ्य 


8०» -+नननन>भ+ ८» 3+++क+»++«+++मभआ»+»म«जनभ 


विषय पृष्ठांक 
वीर्यस्तंभीगुटिका ९५ 
स्तंभनवटिका ९५ 
वीर्यस्तंभिनी गुटिका ९६ 
रस ९७ 
अय छब्ठल्तरंगः 
९८ 
बहतीतैल ९९ 
पातालवयंत्र ९९ 
दूसरा प्रकार १०० 
तीसरी विधि १०१ 
अर्कतैल १०१ 
रालतैल तथा कामदेवतैल १०२ 
पलाशबीजतैल १०३ 
क्लैब्यहर तैल १०४ 
पानीनाशक तैल १०५ 
अजेपालतैल १०६ 
राक्षसतैल १०७ 
नपुंसकतानाशक सेंक १०८ 
सेंक के बाद लेप लेपर १०८ 
सेंक २ -; १०९ 
तथा सेंकके पीछे लेप सेंक , ११० 
॥ इंद्रगोपादिलेप 5१११ 
करवीरजटादिलेप १११ 
लेप तथा कार्पासबीजलेप श्श्र 
अरिष्टकादिलेप,करवी रादिलेप रवीरादिलेप 
मृलिकाबीजादिमईन , ११४ 
इन्द्रिय सूखगई हो तो मर्दन ११४ 


२ इन्द्रियके बांकपनका यत्न - ११५ 
१ इन्द्रियमें स्पर्शशायक तैल, <११५ 
११६. 


विषय... पूष्ठोक | विषय. शक 


ता पृष्ठांक पृष्ठांक 
अथ सप्तमस्तरंगः न्ज १३१ 
प्रमेहवर्णन ११६ उपदेश शिरगवर्षतम अथष्टमस्तरंग: 
प्रमेहनिदान ११८ १३२ 
तंनध्ति ११८ | उपदंशनिदान १३३ 
सब प्रमेहोंमें मूत्र दृष्य ११९ | वातोपदंश के लक्षण १३३ 
प्रमेहमें दृष्य ११९ । पित्तोपदंशके लक्षण,कफोपदंश, 
प्रमेहके पूर्वरूप ११९ | सन्निपातोपदंश, असाध्य उपदंश 
प्रमेह के सामान्यलक्षण १ १ ९ तथा उपदंशकी चिकित्सा ५ ३४ 
प्रमेह भेदोंकी कल्पना ११९ | उपदंशपर लेप १२५ 
कफ के १० प्रमेह १२० | भृनिंवादिधृत १२५ 
पित्त के प्रमेह १२१ | करंजादिधृत १३६ 
वायु के ४ प्रमेह १२१ | फिरंग का रूप १३७ 
असाध्य ० १२२ | फिरंग के उपद्रव १३७ 
सब प्रमेहोंके मूत्रमें मीठा आत १२२ | साध्यासाध्यत्व १३७ 
वातादिभेदसे साध्या- रसकर्पूरसेवन १३८ 
साध्य १२२-१२३ | भल्हम १३९ 
प्रमेहोंसे नपुंसकता १२३ | चोपचीनीयोग १३९ 
कफ के प्रमेहों का यत्न १२३ | उशवावलेह १४० 
.पित्तप्रमेहकी चिकित्सा १२४ | जंबुआदि तैल १४१ 
वातप्रमेहयत्न १२४ | कोशातकीतैल १४२ 
सब प्रकार के प्रमेहोंका यत्त १२४ | उपदंशन्न' रस १४२ 
सिंहामृतघृत १२४ अथ नवणस्तरंगः 
वान्वन्तरघृत श्र्प 
जम १२७ | नयोगवर्णनम्‌ 
गन्धकयोंग नागभस्मयोग बहस ्क 
अख्रकयोण दशमूलारिष्ट डड 
५ २८ | मृतसंजीवनी सुरा श्डद 
बगेस रस २८ | भल्लातक् 
वंगेश्वररस कि 
महा वगेनररल १२८ | महाकल्कनामक ० 
महावगेश्वररस १२९ | दिवालमुष्क र 
१३० | ग्रंथ का उपसंहार ३ 
पंचाननवटी १३० | ग्रंथसमाप्ति पर 


॥श्रीगणेशाय चमः ॥ श्रीगुरवे नम्तः ॥ श्रीसरस्वत्यै लम: ॥ 


नपुंसकासतार्णव:ः 
हिन्दीटीकासमेत: 


संगलाचरणम्‌ 
बिलोलद्वीचिसंयुक्ता दुःखत्रयविनाशिनी ॥ 
राजते ह्यापगा यस्य शशिशोभितमस्तके ॥१॥ 
गिरिजा यस्य वामांगे सपुत्रा च विराजते ॥ 
भस्मोदधूलितदेहाय नमस्तस्मै पिनाकिने ॥॥२॥ 
दोहा 

चपल वबीचि युत आपगा, करहि दुःखत्रयनाश ॥ 
शशि शोभित मस्तक विषे, रही निरंतर भास ॥ १॥ 
गणनायक को अंक ले, गिरजा वामाधार ॥ 
भस्म लिप्त तनु देवकों, नमः है बारंबार ॥२॥. 

ग्रंथारंधभ:.. | 
पुंस्‍्त्ववृद्धकबरं चैव घंढादिदेघनाशनम्‌ ॥ 
संतत्यादिसुखकामायुरारोग्यदं तथा ॥१॥ 
तरंगैरष्टम्ि: शुद्धैनपुंसकाम्ृतार्णम्‌ ॥ 


शास्त्रसंमतः ॥२॥ 
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निबध्तामसि नियोगाच्च सतां लोकहितैधघिणास्‌ ॥। 
वैद्यो रामप्रसादोहं दृष्ट्वा लोकस्य संस्थितिस्‌॥ ३॥। 
संसार के हित चाहनेवाले श्रेष्ठ पुरुषों की आज्ञा से तथा इस समय 
लोगों की अवस्था देखकर रामप्रसाद नामक वैद्य मैं इस 
“नपुसकामृतार्णव' ग्रंथ को शास्त्रसंगत अनुभव कियें हुए योगों से 
निबंधन करता हूं अर्थात्‌ ग्रंथरूप से लिखता हूं। सो यह नपुंसकामृतार्णव 
(नपुंसकोंके लिये अमृतका समुद्र ) सुंदर शुद्ध आठ तरंगोंसे युक्त होगा । 
और पुरुषार्थ का बढ़ानेवाला तथा षंड (नपुसंक) आदि दोषों का 
हरनेवाला और संतानादि सुख का करनेवाला, आयु-तथा आरोग्यता 
को देनेवाला होगा॥ १-३॥ 
शरीरे सर्वधातृना सार वीर्य प्रकीर्तितमू॥ 
तदेव चौजस्तेजश्व बल॑ कांति: पराक़मः ॥४।॥ 
यस्मिज्छुद्धे शरीरस्य गतिः शुद्धा भवेत्सदा ॥. 
ब्रह्मचर्यदशायां हि. क्षीणे क्षीणपराक़्मः ॥५॥ 
धैयेतेजोविरहितः रोगग्रस्तकलेवर: ॥ 
सारहीन॑ यथावस्तु तथैव स नरः स्मृतः ॥६॥ 
शरीर में सब धातुओं का सारभूत वीर्य ही कहा जाता है, वही 
“वीर्य” ओज, तेज, बल, कांति और पराक्रम रूप से शरीर में है। जिसके 
शुद्ध होने से शरीर की गति सर्वदा सब तरह से शुद्ध रहती है, ब्रह्मचर्य 
अवस्था में वीर्य के क्षीण होने से मनुष्य पराक्रम तथा धैर्य और तेज से 
हीन होकर अनेक रोगों से युक्त शरीरवाला होता है। जैसे सारहीन 
पदार्थ रद्दी होता है वैसे ही वीर्य से बिना पुरुषार्थ है।।४-६॥। 
अल्यैरपि मसहारोगैर्नर: क्लीबत्वमाधशुयात्‌ ॥ 
तथा दैवप्रभावतः ॥७॥ 


हिन्दीटीकासम्रेत: इ 
परं॑ च बहवो लोके दुःखिता निजरदोषतः ॥॥ 
ब्रह्मचर्यविहीनास्ते स्वयं क्‍्लीबत्वसागता: ॥८॥ 

और भी बहुत सी महाव्याधियों से मनुष्य नपुंसकता को प्राप्त होता 
है तथा माता पिता के रजवीर्यसंवधी विकारों से मनुष्य को नपुंसकता 
होती है। और पूर्व जन्म के पापों के सबब से भी असाध्य नपुंसक होते हैं। 
परंतु इस समय अधिकतर मनुष्य ब्रह्मचर्य से विहीन होकर अपने ही 
कु्कमों के फल से नपुंसकता को प्राप्त होकर दुःख भोग रहे 
हैं। ७।॥॥८॥॥ 
शिष्य उवाच 

आश्चर्यमिदसत्यंतं दृष्ट्वा लोकस्य संस्थितिम्‌ ॥ 

निवृत्तिदृेश्यते नित्य धर्मात्कर्मादृदयात्तथा ॥९॥ 

सत्ययोगतपोम्यश्र ब्रह्मचर्याह्रिशिषतः है 

श्म्मो दसस्तु कुत्रास्ति विवेकोपि गतः स्वयम्‌ ॥१०॥ 

प्रवृत्तिमेथुने कासे सदा सर्वत्र दृष्यते ॥ 

दुःखितापि भ्रृश्ं नाथ परदाराभिमर्षणात्‌ ॥११॥ 

उपदंशप्रमेहादीन्प्राप्य वेइ्याप्रभावतः ॥ 

नपुंसकत्व॑ संप्राप्प अयोनिमैथुनात्तथा ॥१२॥ 

हृतदृष्टिर्जातश्चवि पव्यन्तोषि हि तत्फलम्‌ ॥ 

न ते पापान्निवर्तते न तान्दृष्द्वा जनाः स्वयम्‌ ॥ 

कारण चात्र किंनाथ कृपया वद मे प्रभो ॥१३॥ 

हाथ जोड़कर शिष्य कहने लगे कि हे गुरो! इस समय संसार की 

अवस्था देखकर अत्यंत आश्चर्य होता है, प्रायः मैं जिधर देखता हूं सब 
मनुष्यों की प्रवृत्ति धर्मादिकों में नहीं है। बल्कि धर्म से दया से कर्मकाण्ड 
से तथा सत्य से और योग तप आदि से निवृत्ति ही दिखाई देती है। 
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खासकर ब्रह्मचर्य तो नष्टप्राय सा प्रतीत होने लगा। मन में शांतभाव 
और इन्द्रियों का दमन तो कहाँ था परंतु विवेक भी मानो भारत को ही 
छोड़ भागा। हे नाथ! इस समय जिधर देखा जाय प्रायः सब की प्रवृत्ति 
संसार की विषयवासना से भरी हुई है। और ऐसा विचित्र समय आया 
कि अनुचित मैथुनेच्छा को ही मनुष्य शरीर धारण का मुख्य कर्तव्य 
समझने लगे। हे गुरो! यद्यपि इन कुकर्मियों को परस्त्रीगमन से अनेक 
दुःसह दुःखों से सामना करना पड़ता है और वेश्यागमन आदि से 
आतसक सोजाक आदि दारुण रोगों की करडी ज़ेल की सेवा सदा के 
लिये करनी पड़ती है। तथा अयोनिमैथुन (हस्तमैथुन व गुदमैथुन) से 
नपुंसकता को प्राप्त होकर अनेक दु:सह रोगों की जंजीर से जकड़े जाते 
हैं बल्कि इन विचारों की दृष्टि, बल, बुद्धि, शरीर इन विषयों की 
भेंटही हो लेती है। परंतु आश्चर्य यह है कि अपने कुकर्म का फल देखकर 
भी न तो यह (रोगी) आप ही इन महापापों से आगे को बचने के लिये 
घृणा करते हैं न इनको देखकर और मनुष्य भी बुरा समझते हैं सो हे 
आयुर्वेद के ज्ञाता! मुझ पर कृपा करके कहिये इस अनर्थ का कारण क्‍या 
है।। ९-१३॥ 

प्रदनमेतादर्श श्रुत्ता सदगुरु: शिष्यवत्सल: ॥ 

प्रसन्चात्मेन्रियमना उवबाच कृपया तदा ॥१४॥ 

गुरु उवाच | 

धन्य तात त्वया चाद्य प्रशन एतादृशः कृतः ॥ 

विद्याबलं समासाद्य दीर्घायुं प्राप्स्यसि भशम्‌ ॥१५॥ 

कारण यच्त्ववा प्रष्ट॑ लोकानुग्रहकांक्षषा ॥ 

तदहूं संप्रवक्ष्याम श्रूयतां शिष्यसत्तम ॥१६॥ 

इस प्रश्न को सुनकर शिष्य के प्यारे सद्गुरु बड़े प्रसन्न हुए मुख की 
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कांति उज्ज्वल हो उठी मन में आनंद हुवा फिर कृपाकरके शिष्य को 
कहने लगे कि हे पुत्र! तुमको धन्य है तुमने बहुत ही अच्छा प्रइन किया 
है। तुम विद्याबलसंपन्न होकर दीर्घायु होगे। सांसारिक मनुष्यों पर कृपा 
करने की इच्छा से इस समय की कुकर्मजनित अवस्था का जो कारण 
पूछा है वह सुनाता हूं, सो हे शिष्य श्रेष्ठ! सावधान होकर 
सुनो॥ १४-१६॥ 
सर्वदेवमयो राजा नेता लोकस्य दर्शितम्‌ ॥ 
तस्सिन्धर्मरते लोके प्रजा धर्मपरायणा ॥१७॥ 
राज्ञि पापरते नित्यं प्रजा पापरता भवेत्‌ ॥ 
यत्र राजा स्वार्थपरो प्रजापीडनतत्पर: ॥१८॥ 
तत्र॒ प्रजा भरवेत्सर्वा शिवनोदरपरायणा ॥ 
जातिधर्मो न तत्रास्ति कुलधर्मो न विद्यते ॥१९॥ 
पितरा चर तदा पुत्रानज्ञानात्पालयंति हि ॥ 
स्वधर्माल्लाध्यापयंति यतो मूर्खा: स्वयं हिते ॥२०॥ 
द्विजाश्न नित्यं ससुता गच्छंति नर्तेनादिषु ॥ 
बालोपि पितरं पह्यन्‌ वेइयया सह सोदते ॥२१॥ 
अभ्यास पितृजं प्राप्य तस्मिन्नेच रतः सदा ॥ 
सद्यादीन्‌ विषयान्‌ प्राप्य हतधर्मपराक्रमः ॥२२॥ 
स्वधर्म. नैव जानाति यतः शिक्षा न विद्यते ॥ 
नानाडु:खान्यपि पह्यन्‌ नेच्छंति ते निवर्तितुम ॥२३॥ 
एवं रुजार्दिता एते न लक्षंते प्रतिक्रियाम्‌॒॥ 
राजा च्ष जनकश्वैव कारणानि इमे स्वयस्‌ ॥२४।॥ 
शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा ने सब देवताओं की शक्तियों से 
राजा बनाया है। इसीलिये राजा संसार का नेता होता है। यदि यह 
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राजा धर्मात्मा हो तो सब प्रजा भी धर्मपरायण होती है। यदि राजा 
पाप में लीन हो तो प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। जिस जगह राजा 
स्वार्थ पर होकर प्रजा को पीडित करनेवाला होता है उस राजा की 
प्रजा तमाम शिश्नोदरपरायण हो जाती है।जातिका व कुलका धर्म तथा 
वर्णव्यवस्था नष्ट हो जाती है। उस समय माता पिता अपनी संतान के 
उचित संस्कार न कराकर अज्ञान से पालन करते हैं और अपनी जाति 
के अनुकूल धर्म की शिक्षा नहीं देते क्योंकि वह विचारे स्वयं ही धर्म के 
विषय में मूर्ख होते हैं। फिर वर्णोचित शिक्षा न होने से ब्राह्मण क्षत्री 
वैश्य भी अपने पुत्रों को गोद में लेकर वेश्या के नाच में बैठकर वेश्याओं 
के अनुचित हास्य करते हैं। बालक भी अपने पिता को वेश्या से हास्य 
करते देखकर स्वयं उस काम में प्रवृत्त होते हैं। अपने पिता से प्राप्त हुए 
अभ्यास में ही रत रहते हैं फिर जवान होने पर मद्य पीकर वेश्यागमन 
आदि कुकर्म को अपना मुख्य कर्तव्य मानने लगते हैं। अपने धर्म पराक्रम 
आदि को उसी में नष्ट कर डालते हैं क्योंकि इन विचारों को धर्म की 
शिक्षा ही नहीं दी गई। इसलिये यह अपने धर्म को जानते ही नहीं, अपने 
कुकर्म से अनेक दुःख भोगते हुए भी वह उनसे हटना नहीं जानते। सो हे 
शिष्यसत्तम! संसार में इस अनर्थ का कारण एक तो राजा, दूसरा माता 
पिता, तीसरे यह विचारे स्वयं आप ही हैं।। १७-२४।। 
यज्ञो वै ब्रह्मचर्य हि यतः पुरुषार्थलाधनः ॥ 
बह्मचर्यप्रभावेण नरः प्राप्नोत्रि गौरवस्‌ ॥२५॥ 
ब्रह्मचर्य / शरीरस्थ साधन. परस सतम्‌ ॥ 
ब्रह्मचर्यविहीनानां जीवन॑ हि निरर्थकम्‌ ॥२६॥। 
है तात! ब्रह्मचर्य ही परम यज्ञ है क्योंकि ब्रह्मचर्य के बिना मनुष्य 
किसी पुरुषार्थ का साधन नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से मनुष्य 
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बड़ाई को प्राप्त हो सकता है। ब्रह्मचर्य ही शरीर का परम साधन है। 
ब्रह्मचर्य के बिना मनुष्य का जीवन ही निरर्थक है।२५।॥२६॥ 
शिष्य उवाच 
ब्रह्मचर्यविहीनानां स्वेच्छथा च॑ विहारिणाम्‌ ॥ 
के रोगा विज्लकर्तारः कां गतिं प्राप्नुबंति ते ॥२७॥ 
शिष्य बोले-हे गुरो! जो मनुष्य अपनी इच्छानुसार विहार करके 
ब्रह्मचर्य को खो बैठे उनकी शरीरयात्रा में विज्न डालनेवाले कौन कौन 
से रोग होते हैं और उन ब्रह्मचर्यविहीन पुरुषों की क्या गति होती 
है।।२७।॥। 
गुरुरुवाच 

पंचविंशतिपर्यणत॑ विंशतिं तु विशेषतः ॥ 

ब्रह्मचर्य न चरति ज्ञात्वा वाघधज्चनानतः पुमान्‌ ॥२८॥ 

गति तस्य प्रवक्ष्याभ लोकद्ृबभयावहाम्‌॒ ॥ 

ब्रह्मचर्यविहीनत्वाद्रोगग्रस्तकलेवर: ॥२९॥। 

इहा5ः्सुष्मिककार्येशु हासमर्थतनुर्भवेत्‌ ॥ 

सेहक्लीबादिभी रोगै्द:खितो. विमना: सदा ॥३०॥ 

गुरु कहने लगे हे तात! पच्चीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना 

चाहिये। और बीस वर्ष तक तो अवश्य ही ब्रह्मचारी रहना चाहिये। 
यदि इस प्रथमावस्था में मनुष्य ज्ञान से अथवा अज्ञान से ब्रह्मचर्य का 
पालन नहीं करते, उनकी गति को इस लोक और परलोक में भयकारक 
है उसका कथन करता हूं। ब्रह्मचर्य के न होने से उन मनुष्यों का शरीर 
रोगों से ग्रसा हुआ होता है और इस लोक और परलोक के सब कामों 
में असमर्थ होते हैं। प्रमेह और नपुंसक आदि रोगों से दु:खित होकर मन 
में सदा दुःखित ही रहते हैं।।२८-३०॥। 


८ नपुंसकामृतार्णव: 
शिष्य उवाच 
क्लीबत्व॑ कतिधा नृणां दुःसहं दुःखदायकस्‌ ॥ 
कः कारणैर्भवति तद॒द नो भिषजां वर ॥३१॥ 
शिष्य कहने लगे कि हे गुरो! मनुष्यों को दुःसह दुःख के देनेवार्ल 
नुपुंसकता कितने प्रकार की है और किन किन कारणों से यह बीमार्र 
दी है। हे वैद्यों में श्रेष्! कृपा करके मेरे पास कथः 
तै॥ ३ १॥ 
नपुंसकाधिकार: 
क्लीबः स्यात्सुरताशक्तस्तद्भावः क्लैव्यमुच्यते ॥ 
तच्च सप्तविधं प्रोक्त निदानं तस्थ कथ्यते ॥३२॥ 
जो मनुष्य स्त्री से मैथुन करने में इच्छा तो करे परंतु इन्द्रिय क॑ 
कमजोरी से मैथुन न कर सके उसको क्लैब्य कहते हैं। वह क्लैब् 
(नपुंसकता) सात प्रकार की होती है। उसका निदान कहत् 
हैं। ३२॥ ह 
. निदान 
तैस्तैभाविरहचैस्तु. रिरंसोर्ममसि. क्षते ॥ 
ध्वज: पतत्यतों नृणां क्लैब्यं समुपजायते ॥३३॥ 
पुरुष के हृदय को अप्रिय (जिनसे नफरत हो) ऐसे भय शोक 
क्रोधादिकों से चित्त ढु:खित होने से लिंग में शिथिलता होवे और मैथुन 
की इच्छा न हो उसको नपुंसक कहते हैं।। ३३॥ 
१ मानसक्लैब्य 
देष्यस्त्रीसंप्रयोगाच्च क्लैब्यं तन्मानसं स्मृतम्‌ ॥३४।॥ 


जिस पुरुष को मैथुनविषयक वार्ता बुरी लगे-और स्त्रीरमण से द्वेष 
हो उसको मानसक्लीब कहते हैं।।३४।॥। 


हिन्दीटीकासमेत: ढ्‌ 


२ पित्तजक्लीबता 
कटुकास्लैः सलवणैरतिमात्रोयलेवितैः ॥॥ 
पित्ताच्छुक्क्षयो दृष्टः क्‍्लैब्यं तल्मात्मजायते ॥३५॥॥ 

._ मि रच खटाई नमक आदि पिक्तकर्ता पदार्थों का अत्यंत सेवन करने 
से पित्त बढ़कर वीर्य को बिगाड़ देता है उससे वीर्य क्षीण होकर 
नपुंसकता प्राप्त होती है (यह दूसरी नपुंसकता है)।॥।३५॥ 

३ शुक्रक्षयजनपुंसकता 
अतिव्यवायशीली यो न च बाजीक़ियारतः ॥ 
ध्वजभंगमवाश्ञोति स॒ शुक्र॒क्षयहेतुत:ः ॥३६॥ 
जो मनुष्य मैथुन तो अधिक करे और वीर्य बढ़ानेवाली वाजीकरण 
| औषधि का सेवन न करे उसके वीर्य के क्षीण होने से इन्द्रिय शिथिल हो 

_ जाती है। उसको शुक्रक्षयज्ञ नपुंसक कहते हैं।।३६॥। 

। ४ चतुर्थनपुंसकता 
लिंगवद्धिकरान्थोगानू सेवते यः प्रमादतः ॥ 
सहता मेढ्योगेन चतुर्थी क्लीबतां व्रजेत ॥३७॥ 

जो मनुष्य प्रमादसे अज्ञानवश लिंग के बढ़ानेवाली औषधिका उपयोग 


करते हैं उससे लिंग बड़ा होनेके कारण चौथी क्लीबता होती है ॥३७॥। 
पंचम नपुंसकता 


पंचमी क्लीबता ज्ञेया शिराच्छेदादिकारणात्‌ ॥३८॥ 
पांचवीं नपुंसकता वीर्यवाही नस के कटने से और दारुण प्रमेहादिकों 
से भी होती है।।३८॥ 


| 


[ 


षष्ठ नपुंसकता 
बलिनः . क्षुब्धमनसो  निरोधादुह्माचर्यतः ॥ 
षष्ठ क्लैब्यं स्मृतं तत्तु वीर्यस्तंभनिमित्तकम्‌ ॥३९॥४ 


१० नपुंसकापृतार्णवः 
यदि बलवान्‌ मनुष्य खिन्न मन होकर ब्रह्मचर्य से वीर्य रोक लेवे व 
वीर्यस्तम्भ निमित्तक छठी क्लीबता है।।३९॥ 
सप्तम नपुंसकता 
जन्मप्रभृति यत्क्‍लैब्यं सहजं॑ तद्धि सप्तमम्‌ ॥४०॥ 
जो पुरुष जन्म से ही नपुंसक हो उसको सहज नपुंसक कहत् 
हैं।।४०।॥। 
नपुंसकता के अन्य कारण 
बीजध्वजोपघाताम्यां जरयाशुक्रसंक्षयात्‌ु ॥ 
वैक्लव्यसंभवस्तस्य सामान्य श्ूणु लक्षणस्‌ ॥४१॥ 
संकल्पप्रवणो नित्य प्रियां बब्यामथापि वा ॥ 
न याति लिंगशैथिल्यात्कदाचिद्याति वा यदि ॥४२॥ 
श्वासात: खिन्नगात्रांशे!) सोघसंकल्पचेण्टित: ॥ 
,._ सलानशिइनभ्रव॒निर्बीजः स्पादेतत्कलैब्यलक्षणन्‌ ॥ 
_. सामान्यत्वाच्च कलैब्यानां लक्षणं सम्रुदाहृतम्‌ ॥४३॥ 
वीर्य तथा लिंग में ख़राबी होने से और बुढ़ापे के कारण शुक्र के क्षय 
हो जाने से जो नपुंसकता होती है, हे शिष्यसत्तम! उसके लक्षण सुनो 
नपुंसकता के सामान्य लक्षण यह हैं कि रमण करने का विचार तो नित्य 
करे परंतु लिंग की शिधिलता के सबबसे अपनी विवाहिता स्त्री से भी 
गमन न कर सके। कदाचित्‌ करे भी तो श्वास हो देह कंधों में पसीना 
आवे और इस विचारेका सब संकल्प निष्फल होवे लिंग मुर्झाया हुवा 
और वीर्यरहित हो सामान्यता से नपुंसकों के यह लक्षण 
हैं॥४ १-४३॥ 
श्रूयतां तन्‍्मना भ्रृत्वा विस्तरेण प्रवक्ष्यते ॥ 
बोजोपघातध्वजभंगजराक्षयर: मुद्भवान्‌ ॥४४॥ 


हिन्दीदीकासमेतः ११ 


हे शिष्य! सावधान होकर सुनो बीजोपघात, ध्वजभंग, जरासंभव 
और क्षयज नपुंसकों के विस्तारपूर्वक लक्षण कथन करता 
हूं।।४४।॥ 
बीजोपघात के लक्षण और निदान " 
शीतरूक्षाम्लसंक्लिष्टविरुद्धाजीर्णभोजनात्‌ ॥॥ 
शोकचिंताभयत्रासात्त्त्रीणां चात्यर्थलेवनात्‌ ॥४५॥॥ 
वातादीनामोजसभ्र तथैवानशनाच्छमात्‌ू. ॥ 
नारीणासनभिज्ञत्वात्पंचकर्मापचारतः ॥४६॥ 
बीजोपधातो भवति पांडुवर्ण: सुदुर्बल: ॥ 
अल्पप्रजोल्पहर्षश्र. प्रमदासु भवेज्लर: ॥४७॥ 
शीतल, रूखा, खट्टा, कठोर तथा विरुद्ध भोजन करने से और अजीर्ण 
में भोजन करने से शोक, चिंता, भय, अति मैथुन से तथा अभिधात और 
अविश्वास से रसादि धातुओं की क्षीणता से भोजन न करने से 
निर्जलन्नत करने से अति परिश्रम से स्त्रियों पर प्यार न होने से वमन 
विरेचनादि पंचकर्म के बिगड़ने से मनुष्यों का वीर्य बिगड़ता है। फिर 
उस मनुष्य के यह लक्षण होते हैं। देह में पीलापन, शरीर दुबला होना, 
संतान का अल्पायु होना और कम होना या न होना, स्त्रियों में ल्लेह न 
होना श्वासादि होना बीजोपघात नपुंसक के लक्षण हैं।।४५-४७॥ 
ध्वजभंग नपुंसकता 
ध्वजभंगस्यथ चोत्पत्तिलक्षणं श्वूण विस्तरात्‌ ॥ 
अत्यम्ललवणक्षारावरुद्धाजीर्णमोजनातू. '॥४८॥ 
अत्यंबुपानाहिषमधिप्टान्नगुरुभोजनात्‌ ॥ 
दर्धिक्षीरानूपमांससेवनादतिकर्षणात्‌ ॥४९॥। 


१२ नपुंसकामृतार्णव: 


कन्यायां चैव. _ गसनादयोनिगसनादपि ॥ 
दीर्घरोम्णीं चिरोत्सृष्टां तयैव च रजस्वलाम्‌ ॥५०॥। 
दुर्गधां दुष्टयोनिं च तथैव च॒ परिश्रुताम्‌ ॥ 
नरस्य प्रमदां मोहादतिहर्षात्प्रनच्छतः ॥५१॥ 
चतुष्पदाभिगमनाच्छेफसभ्राभिघाततः ॥ 
अधावनादा मेढ्स्थ शस्त्रदंतनखक्षतात्‌ ॥५२॥ 
काष्ठप्रहारनिव्शेषशुकानां चातिसेवतातू_ ॥ 
रेतसभ्र प्रतीघातादध्वजभंग: प्रवर्त्तत. ॥५३॥ 
अत्यंत खटाई अत्यंत नमक और तीक्ष्णचार विरुद्ध भोजन (दूध 
मछली आदि) कच्चा अन्न तथा विना भूख भोजन करने से,बहुत जल 
पीने से,विषम अन्न पिष्ट भारी पदार्थ खाने से,दधि दूध अनूप संचारी 
जीवों के मांस खाने से,अत्यंत कमजोरी से, १२ वर्ष से कम उमरवाली 
स्त्रीगमन से, अयोनि (ग्रुदमैथुन वा हस्तमैथुन) मैथुन से, जिसकी बड़े 
कड़े बालयुक्त योनि हो जो देर में स्खलित हो रजस्वला, दुर्गधयुक्त 
योनिवाली और जिसकी गरमी या सोमरोग हो अथवा प्रदर आदि से 
दूषित गीली योनि हो ऐसी स्त्रियों से मैथुन करने से, मूर्खता से मैथुन 
करने से, अथवा चौपाये जानवर से मैथुन करने से, लिंग में चोट लगने 
से लिंग को न धोने से अथवा छुरी आदि शस्त्र के घाव से लकड़ी के 
लगने से और कामशास्त्रोक्त शूक्‌ प्रयोग से,वीर्य के नष्ट होने से 
ध्वजभंग (लिंग का सुस्त होकर गिर जाना) होता है।।४८-५३॥ 
श्वयथुर्वेदगाा. भेढ़े. रागश्रैवोपलक्ष्यते ॥ 
स्फोटास्तीब्राश्व जायते लिंगपाको भवत्यपि ॥५४॥ 
मांसवृद्धिर्भवे्चापि ब्रणा: क्षिप्रं भवत्यपि ॥ 
पुलकोदकसकाशः स्राव: व्यावारुणप्रभ: ॥ ए्‌प॥ 


हिन्दीदीकालमेत: १३ 


वलयीकुरते वबाषि कठित॑ चर परिणग्रहम॒ 8 
ज्वरस्तृष्णा भ्रमो घुर्छा छर्विश्वाल्योपजायते ॥॥५६॥ 
रक्त क्रृष्णं ल्रवेच्यापि नीलमाविललोहितम ॥ 
अग्निनैव च॒ दग्धस्य तीत्रो दाह: सबवेदनः ॥५७॥ 
बस्तो चृषणयोर्वापि सीबत्यां वंक्षणेघु च ॥ 
कदाचित्पिच्छिलो वापि पाण्ड्ल्लावश्व जायते ॥५८॥ 
थ्वयथुश्न भवेन्मंदस्तिसितोल्पपरित्नवः ॥ 
चिरात्स पाक ब्रजति शीघ्र बाथ प्रपद्यते ॥५९॥ 
जायंते कृमयश्चापि क्लिशंते पृतिगंधि च ॥ 
प्रशीर्यंत सणिश्चास्थ सेढ्मुष्कावथापि च ॥ 
ध्वजभंगकृत्त॑ क्‍्लैब्य॑ कथितं शिष्यसत्तम ॥६०॥॥ 
लिंग का सूज जाना, उसमें पीड़ा होना लाल हो जाना, घोर फोड़े 
होवें लिंग पक जावे, लिंग में मांस का बढ़ना तत्काल घाव होना उसमें 
से काले लाल या धोवन के रंग का स्राव होना तथा लिंग में गोल 
चूडीसी आटे से कठोर जड़वाले होना उस मनुष्य को इस रोग से पीडित 
होने के कारण ज्वर, तृषा, मूर्च्छा, वमन आदि विकार होदवें लिंग में 
से लाल काला ज्लाव हो अग्निसे जलने की सी दाह हो,बस्ती, वृषण, 
सीवन, वंक्षण इनमें दाहयुक्त दर्द होवे! कभी इनमें से गाढ़ा पीला स्राव 
हो, कश्ी इन्हीं स्थानों में मन्द सूजन और थोड़ा स्राव हो, कभी देर में 
कभी जल्दी पक जावे उसमें कृमि पड़ जावें सदैव गीला रहै और दुर्गन्‍्ध 
आवे और सुपारी गलकर गिर जावे अथवा लिंग पोते दोनों गिर जावें। 
हे शिष्यसत्तम! यह ध्वजभंग के महाउपद्रव हैं।।५४-६०।॥॥ 
जरासंभवनपुंसक के कारण और लक्षण 
जघन्यमध्यप्रवर वयस्त्रिविधसुच्यते ॥ 
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अथ च प्रवरे शुक्र प्रायशः क्षीयतते नृणाम्‌ ॥६१॥ 
रसादीनां संक्षयाच्च तथैवावृष्यसेवनातू ॥ 
बलवर्णद्रियाणां च क्रमेणैव परिक्षयात्‌ ॥६२॥ 
परिक्षयादायुषश्राप्यनाहाराच्छुनात्कलमात्‌ ॥। 
जरासंभवजं॑ क्लैब्यमित्येतैहेतुभिनृणामू ॥६३॥। 
जायते तेन सोत्यर्थ क्षीणधातुः सुद्ुर्बल: ॥ 
विवर्णों बिह्लो दीन: क्षिप्रं व्याधिमथाइनुते ॥६४।॥। 
बुढ़ापे से हुए नपुंसक के यह लक्षण हैं। अवस्था तीन प्रकार की है। 
अध्म मध्यम उत्तम, सो वृद्ध अवस्था में मनुष्यों का वीर्य क्षीण होता है 
उसका कारण यह है कि रसादिकों का क्षय होने से विना वृष्यपदार्थों के 
सेवन किये मैथुन करने से क्रम से बल वर्ण इंद्रियों के क्षीण होने से 
भोजन न करने से परिश्रम करने से इन कारणों से बुढ़ापे का 
नपुंसकत्व होता है। फिर उस बुढ़ापे में मनुष्य अत्यंत क्षीण दुर्बल हो 
जाता है देह का वर्ण पलट जाता है विह्लल और दीन हो जाता है इसको 
रोग शीघ्र ही घेर लेते हैं यह जरासंभव नपुंसक के लक्षण 
हैं॥६ १-६४॥ 
क्षयजनपुंसक के लक्षण 
अतिप्रचिंतनाच्वैव. शोकात्क्रोधाद्भयादपि_ ॥ 
ईष्योत्कंठात्तथोद्रेगात्समाविंशतिको नरः ॥६५॥ 
कृशों वा सेवते रूक्षमन्नपानमथौषधम्‌ ॥ 
निराहारो भवेद्यदि ॥६ ३ 
हृदये यो व्यवस्थित: ॥ 
रस: प्रधानधातुर्हि क्षीयेताशु नरस्ततः ॥६७॥ 


हिन्दीटीकासमेत: १५ 


रक्तादयश्च शीर्यते धातवस्तलयथ देहिनः ॥ 
शुक्रावसानास्तेभ्यों हि शुक्र धाम परं॑ मतल्‌ ॥६८॥ 
चेतसो वातिहर्षणः व्यवायं सेबते तु यः ॥॥ 
शुक्न तु क्षीयत्ते तस्य ततः प्राप्नोति संक्षयण ॥६९॥ 
घोरां व्याधिमवाप्नोति मरणं वा सप्चच्छति ॥ 
शुक्र तस्माह्िशेषेण रक्ष्यमारोग्यसिच्छता ॥७०॥ 
अतिचिंता, शोक, क्रोध, भय, ईर्षा, उत्कंठा, उद्गेग इनके अत्यंत 
करने से बीस वर्ष का मनुष्य भी कृश होकर रूक्ष अन्न पान औषधि का 
सेवन करे और दुर्बल होकर निराहार रहे अथवा बहुत थोड़ा भोजन 
करे तो ऐसे करने से हृद्यस्थ प्रधान धातु क्षीण हो जाता है जिससे यह 
मनुष्य शीघ्र क्षीण होकर रुधिर से वीर्य पर्यत सब धातु क्षीण हो जाते 
हैं। अथवा प्रसन्न चित्त से जो अन्धाधुन्दी अधिक मैथुन करता हैं उसका 
शुक्र क्षीण हो जाता है ऐसा होने से मनुष्य महाभयंकर व्याधि अथवा 
मृत्यु को भी प्राप्त होता है। इसलिये आरोग्यता की इच्छावाले पुरुष को 
शुक्र की अवश्य रक्षा करनी चाहिये।६५-७०॥। 
कुकर्मजआधुनिकनपुंसकता 
एतन्निदानलिंगाभ्यामुक्त॑ क्‍्लैब्यं चतुर्विधम्‌॒ ॥ 
समयेस्मिन्ध्रमादाच्वच_ मद्यवेब्याप्रभावतः ॥७१॥ 
ब्रह्मचर्यविहीनत्वादयोनिमैथुनात्तथा ॥ 
हतशुक्रहतोत्साहाः: हतबुद्धिपराक़रमाः_॥७२॥। 
अप्रजाल्पप्रजा वा च स्‍्लानध्वजयुताथ बे ॥ 
समर्था मनने चैवासमर्था: पत्निरंजने ॥७३॥ 
हे पुत्र! इस प्रकार निदान लक्षण से चार प्रकार की नपुंसकता यह 
कही है। परन्तु हे शिष्य! इस समय अधिकतर प्रमादवश मद्य पीकर 
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वेश्यागमन करने से, छोटी उमर में ब्रह्मचर्य के नष्ट होने से हस्तमैथुन 
तथा गुदमैथुन से मनुष्यों के वीर्य और बुद्धि तथा पराक्रम यह सब नष्ट 
हो जाते हैं फिर या तो इनके संतान होती ही नहीं या हो भी ते 
गर्भपात या छोटी उमर में ही मृत्यु को प्राप्त हो। और यह मनुष्य 
इन्द्रिय की शिथिलता के सबब मन में तो स्त्रीविषय का विचार करे 
परन्तु स्त्री के समीप जाकर लज्जित होकर कुछ न कर 
सके।।७ १-७३॥ 
अन्यमत से नपुंसकनिदान 
रूक्षान्रशाकाद्यशनाच्चकिचित्प्रभृतरूक्षास्लनिषे- 
वणाच्च ॥ बीजाब्नजोवैंकुतिजन्यदोषादोजक्षय:पुंस्त्वा- 
विनाशहेतु:।७४॥ रीहार्वाहदमाबीज: ओजस्तेजस्त्व- 
संकर/शुद्धशरीरिणां तात कांतिकामबलास्पदस॥।७५॥। 
रूक्ष अन्न और रूक्ष शाक आदिके सेवन से तथा अत्यंत खार 
(निमक) खटाई आदि के खाने से दोष कुपित होकर मनुष्य के वीर्य व 
रुधिर को बिगाड़ देते हैं जिससे इसका ओज (शरीर की सत्ता) क्षीण 
हो जाता है जब ओज क्षय हुवा तो पुरुषार्थ भी नष्ट हो जाता है। सो हे 
तात! उस पुरुषार्थ के प्रधान कारण अन्यमत से चार माने हैं जैसे १ 
रीह अर्थात्‌ कामोत्पादकवायरु और २ अर्वा है अर्थात्‌ चार प्रकार की 
रूह, ३ दम अर्थात्‌ रुधिर ४ बीज अर्थात्‌ वीर्य इन चारों के ओज का 
शुद्ध तेज शुद्ध शरीरियों के कांति बल और काम का प्रकाशक 
है।७४॥।७५॥ 
बलोत्साहौ सनस्थैर्य वैश्य प्रतिभा घियः: ॥ 
वर्णप्रसादक्षुद्वृद्धिदीपन पुष्पधन्विन:.. ॥७६॥ 
ओजसः  स्युश्वनैरज्यादोजोनिदोषताबलात  ॥ 


्स 
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गुणाः भवेयुः प्रागुक्ता दोबास्तन्नाशजाः स्मृताः ॥॥७७॥। 

ओज: क्षीणाहलं क्षीणं समर: क्षीण: सुखापहः !॥ 

रिरंसोरपि पुंस:ः स्थाद्ध्वजपातश्चिरं पुनः ॥७८॥ 

यावनीयमतं तात मसाथुरेण प्रकाशितलू ॥ 

वास्भेदस्य हि भेदोस्ति कथितं विस्तरात्पुरा ॥७९।॥॥ 

बल उत्साह मन की स्थिरता विशदपना बुद्धि का (फैलना) देह के 
वर्ष का उत्तम होना क्षुधा का बढ़ना कामदेव की चैतन्य॒ता यह ओज के 
गुण हैं और बलवान्‌ होने से बलवाले होते हैं उस ओज के नाश होने से 
बल उत्साह आदि का नाश होता है तब वल घटता हैं और बल घटने से 
कामेच्छा क्षीण होती है उस कामेच्छा के क्षीण होने से मैथुन में आनन्द 
नहीं आता इसी सबबसे मैथुन करते वक्त इंद्रिय ढीली पड़ जाती है। हे 
पुत्र! मथुरानिवासी चौवेजी ने युनानी ग्रंथों से निकालकर यह मत एक 
पुस्तक में लिखा है परंतु मैं तुमको पहिले विस्तारपूर्वक सुना चुका हूं 
आयुर्वेद से ही निकालकर किसी ने कुछ किसीने कुछ लिखा परन्तु इसमें 
तो केवल वाणी का ही भेदमात्र है यथार्थ में विस्तार से आदि आयुर्वेद 
से बढकर किसी ने कुछ नहीं किया।७६-७९।। 
सुश्रुतोक्त अन्य नपुंसक 
सातृपितृजदोषैहि ये प्रोक्ता बै नपुंसकाः ॥ 
तानहूं संप्रवक्ष्यामि श्वणु विस्तरतस्तु तान्‌ ॥८०॥ 
माता पिता के दोषों से जो नपुंसक होते हैं अब मैं उनका विस्तार से 

कथन करता हूं हे पुत्र! सावधान होकर सुनो॥॥८०॥। 

पिन्नोरत्यल्पवीर्यत्वादासेक्पपुरषो..._ भवेतू._॥। 

स शुक्र प्रावय लभते ध्वजोच्छायमसंशयम्‌ ॥८१॥ 
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यः पूतियोनौ जायेत स सौगंधिकसंज्कः ॥ 
स॒ योनिशेफसो गंधमातक्नाय लभते बलम्‌ ॥८२॥ 
स्वे गुदेउब्रह्मचर्यादः स्त्रीषु पुंवत्मवर्तते ॥ 
कुंभिकः स॒ तु विज्ञेय ईर्ष्यक श्ुणु चापरस्‌ ॥८३॥ 
दृष्ट्वा व्यवायमन्येषां व्यवाये यः प्रवर्तते ॥ 
ईष्यकः स॒तु ॒विज्ञेयों दृग्योनिरणभीरितः ॥॥८४।॥ 
यो भार्यायाप्रता मोहादंगनेव प्रवर्तेी ॥ 
तत्र स्त्रीचेष्टिताकारों जायते खंडसंज्ञकः ॥८५॥ 
. ऋतौ पुरुषवद्वापि प्रवर्तेतांगगा यदि ॥ 
तत्र कन्या यदि भरवेत्सा भवेज्नलरवेष्टिता ॥८६॥ 

१ पिता के अत्यंत्त अल्पवीर्य से जो गर्भ रहता है उससे आसेक्‍्य 
नपुंसक पैदा होता है वह जब अन्य पुरुष के वीर्य को पीवे तो उसका 
लिंगोत्थान होता है उसको मुखयोनि भी कहते हैं। २ जो बालक दुर्गधित 
योनि से प्रगट हुवा उसकी सौगंधिक संज्ञा है इसको लिंग व योनि के 
सूंघने से चैतन्यता होती है इसको नासायोनि भी कहते हैं। ३ जो मनुष्य 
स्वयं गुदभंजन करावे तब स्त्रीगमन की चैतन्यता हो इसको कुंभिक 
और गुदयोनि भी कहते है। ४ दूसरे को मैथुन करते देखकर फिर स्वयं 
मैथुन में प्रवृत्त हो इसको ईर्ष्यक और दृग्योनि भी कहते हैं। ५ जो 
मनुष्य ऋतु से शुद्ध स्त्री से स्त्री वन्मैथुन करे अर्थात्‌ आप नीचे हो और 
स्त्री ऊपर पुरुषवत्‌ हो यदि उस समय गर्भ रह जावे तो पुत्र हो तो स्त्री 
की सी चेष्टावाला हो उसको खंड और कन्या हो तो पुरुष की 
चेष्टावाली हो इनको नारीषंढ कहते हैं।।८ १-८ ६॥ 

आसेक्यश्र सुगंधी च॑ कुंभिकश्रेष्यकस्तथा ॥ 
सरेतसस्त्वमी ज्ञेया अशुक्र: बंढसंज्ञक: ॥ ८७॥। 
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१ आसेक्‍य २ सुगंधी ३ कुंभिक ४ ईर्ष्यक यह चार तो वीर्ययुक्त होते 
हैं और षण्ढ नपुंसक वीर्यरहित होता है।।॥८७॥। 
अनया विप्रकृृत्या तु॒तेषां शुक्रहहा शिरा ॥॥ 
हर्षात्स्फुटत्वमाप्नोति ध्वजोच्छायस्ततों भबेत्‌ ॥८८॥॥ 
इस प्रकार इन आसेक्यादि नपुंसकों की विरुद्ध चेष्टा से शुक्रवाही 
नसें हर्ष से फूल जाती हैं इसीसे उनको चैतन्यता होती है।॥८८॥ 
नपुंसकों में साध्यासाध्यता 
केचित्कलैब्ये त्वसाध्ये दे ध्वजभंगक्षयोद्धवे ॥ 
वदंति शेफसच्छेदाद्वृषणोत्पाटनेन वा ॥८९॥ 
कोई आचार्य ध्वजभंग और क्षयज को असाध्य मानते हैं कोई कहते 
हैं वीर्यवाही नस के कटने से तथा अंडकोश के न रहने से असाध्य होते 
हैं।।८९॥। 
सातापित्रोबीजदोषादशुभैश्चन_ कृतात्मन:ः |! 
गर्भस्थस्य यदा दोषा प्राप्य रेतोवहाः शिराः ॥९०॥ 
शोषयंत्याशु तन्नाशाप्रेतश्राप्युपहन्यते ॥ 
तत्र संपूर्णसर्वाग/ स॒ भवत्यपुमान्‌ पुमान्‌ू ॥ 
एते त्वसाध्या व्याख्याता सन्नियातसमुच्छुयात्‌॥९ १॥॥ 
माता पिता के वीर्य दोष से और अपने पूर्वजन्म के पाप के प्रभाव से 
गर्भस्थ दोष वीर्यवाही नसों में प्राप्त होकर उन नसों को सुखा देते हैं 
तब उन नसों के क्षीण होने से इसका वीर्य भी मारा जाता है फिर उस 
गर्भ से जो बालक होता है वह सर्वाग सुन्दर होते हुवे भी नपुंसक होता 
है यह सब नपुंसक तीनों दोषों की आधिक्यता से होते हैं इसलिये 
. असाध्य हैं।।९०॥९ १॥ 


२० नपुंसकामृतार्णवः 


दूषित शुक्र के लक्षण 
मिथ्याहारविहाराभ्यामयोनिमैथुनादिभिः ॥ 
वेगाघातात्क्षयाच्वापि धातूनां सप्तदृषणात्‌ ॥९२॥ 
दोषाः पृथक्‌ समस्ता वा प्राप्य रेतोवहा: शिरा: ॥ 
शुक्र संदूषयंत्याशु तद॒क्ष्यामि विभागशः ॥९३॥ 
अनुचित आहार और अनुचित विहार करने से अयोनि मैथुनादि 
खराबियों से बड़े वेग से भागने से चोट के लगने से धातुओं की क्षीणता 
से तथा खराबी से वात पित्त कफ कुपित होकर अलग २ अथवा मिलकर 
वीर्यवाही नसों में प्राप्त हो वीर्य को दूषित करते हैं सो उनका मैं अलग 
अलग कथन करता हूं॥९२॥९३॥ 
दूषित शुक्र के भेद 
फेनिलं तनु शुष्क॑ च॒ विवर्ण पूति पिच्छिलस्‌ ॥ 
अन्यधातूपसंसृष्टभचसादि तथाष्टमसू._॥९४॥ 
झागदार, थोड़ा, शुष्क, विवर्ण दुर्गधित, पिच्छिल रसरक्तादि अन्य 
धातुयुक्त, और वीर्य के गुणों से रहित यह दृषित शुक्र के आठ भेद 
हैं।। ९४॥ 
वातदृषित 
बातेन फ़ेनिलं शुक्ल कृच्छेणापिच्छिलं तनु ॥ 
भवत्युपहते शुक्र न तद्गर्भाय कल्पते ॥९५॥ 
झागदार, सूखा हुवा कठिनता से निकले, ल्हेसदार और थोड़ा ऐसा 
वीर्य वायु से दृषित होता है इससे गर्भ नहीं होता।९५॥ 
“03: 0 
ही] | पृतिगंधि चल ॥ 
दाहलिंगं विनिर्याति शुक्र पित्तेन दृषितम्‌ ॥९६॥ 
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नीला, पीला, अत्यन्त गरम, सड़ी हुई दुर्गधयुक्त, निकलते वक्त लिंग 
में दाह हो ऐसा शुक्र पित्तदृषित होता है।।९६॥ 
कफदूषित 
श्लेष्मणा बद्धमार्ग तु भवत्यत्यर्थविच्छिलल्‌ ॥॥९७॥। 
कफ से दृषित हो तो अत्यंत गाढ़ा कतलेदार होता है।॥।९७॥ 
रुधिरयुक्त वीर्य निकलने के कारण 
स्त्रियामत्यर्थनमनादशिघधातात्क्षयादपि ॥ 
शुक्र प्रवर्तते जंतोः प्रायेण रुधिरान्वितम्‌ ॥९८॥ 
अत्यंत स्त्रीगमन से, चोट लगने से, अत्यन्त क्षीणता से, और वीर्य के 
क्षय होने से मनुष्य का वीर्य रुधिरयुक्त निकलता है।।९८॥ 
वीर्य क्षय होने के लक्षण 
शुक्रक्षये मेढ्वृषणवेदनाइशक्तिमैंथुने चिराद्या ॥ 
प्रसेकः प्रसेके चाल्परक्तशुक्र॒दर्श' च ॥९९॥ 
शुक्र, क्षीण होने से लिंग और वृषणों में वेदना, स्त्रीगमन में अशक्ति, 
कभी देर से वीर्यपात होना, पात होने में कुछ रक्तता लिये और थोड़ा 


होना॥९९॥ 
असाध्यसाध्य 


तेषु कुणपग्रंथिपृतिपृयक्षीणरेतल: कृच्छुसाध्या: ॥। 
मुत्रपुरीषरेतसस्त्वसाध्या: शेषा: साध्या इति ॥१००॥ 
इनमें मुर्दे की गन्धवाला, और ग्रंथियुक्त दुर्गन्‍्ध और राधसदृश और 
क्षीणवीर्य कष्टसाध्य है। मूत्रपुरीषयुक्त असाध्य है बाकी सब साध्य 
॥१००॥। 
हे शुद्धशुक्र के लक्षण 
स्फटिकाभं द्रब॑ लिग्ध - मधुरं सधुगंधि च ॥ 
शुक्रमिच्छंति केचित्तु तैलक्षौद्रनिभ तथा ॥१०१॥ 
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जो वीर्य सफेद हो, पतला, चिकना, मीठा हो, तथा मधुकी सी 
गन्धयुक्त हो तो, शुद्ध वीर्य जानना। कई आचार्य तैल अथवा शहद की 
समान वीर्य शुद्ध होता है ऐसा मानते हैं।।१०१॥ 
तरंग की समाप्ति 
अतोधिको यदस्ति चेद्राक्यभेद॑ विजानीहि ॥ 
सामान्यतस्तरंगेस्मिन्‌ यथावद्वर्णितें सथा ॥१०२॥ 
इससे अधिक नपुंसकों के निदान के विषय में यदि कहीं कुछ कहा है 
वह केवल वाक्यभेद ही है और सूक्ष्म स्थूल रीति से जैसा होना चाहिये 
वैसा इस प्रथम तरंग में वर्णन कर दिया है इसको हे शिष्य! तुम 
यथोचित समझ लेवो॥ १०२॥ 


इति श्रीवैद्य० पं० रामप्रसादप्रणीतनपुंसकामृतार्णवे नपुंसक- 
निदानवर्णनं नाम प्रथमस्तरंग: ॥ १॥ 


अथ ह्वितीयस्तरद्भः 


शिष्य उवाच 
अथ क्लैब्यं चिकित्सां च वाजीकरणमेव च ॥ 
शुक्रशुद्धधरं चैव विधान कृपया वद ॥१॥ 
इस प्रकार नपुंसकोंका निदान सुनने के अनंतर शिष्य बोलें,हें नाथ! 
अब कृपा करके वीर्य के शुद्ध करने की विधि और नपुंसकों कीःचिकित्सा 
तथा वाजीकरण विधि को कथन कीजिये।॥ श॥ 
गुरुरवाच 
श्रूयतां विधिना तात शुक्रशोधकरं विधिम्‌ ॥ 
तेष्वाद्याज्शुक्रदोषांस्त्रीन्लेहस्वेदादिशिजयेत ॥ 
क्रियाविशेषैमंतिमांस्तथा चोत्तरवस्तिभिः  ॥२॥ 
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गुरु बोले हे तात! वीर्य के शुद्ध करने की विधि सुनो-पहले जो दुष्ट 
वीर्यों का वर्णन कर आये हैं उनमें वायु से दूषित वीर्य में ल्लेहपान स्वेदन 
आदि करावे, पित्तदूषित में विरेचन करावे और कफदूषित में वमतत 
और विरेचन दोनों करावे तथा उत्तर वस्ति आदि करावे॥२॥ 
पाययेत॑ नरं सर्पिर्भिकक कुणपरेतलि ॥३॥ 
धातकीपुष्पखदिरदाडिसाजुनसाधितस्‌ । 
पाययेदथवा सर्पि: सालसारादिसाधितम्‌ ॥॥४॥ 
ग्रंथिभुते शठीसिद्धं पालाशे वाषि भस्समनि ॥। 
परुषकवटादिश्यां पृयप्रस्थे तु साधितम ॥५॥। 
विद्प्रभे॑ पाययेत्सिद्ं चित्रकोशीरहिंगुभिः ॥ 
वाजीकरणविंधिं तात कर्तव्यं क्षीणरेतसि ॥६॥॥ 
जिसके वीर्य में मुर्दे की सी गंध होवे उसको धाय के फूल, दाडिम 
अर्जुन वृक्ष की छाल, इनसे सिद्ध किया घृत पिलावे अथवा साल 
सारांदिगण से सिद्ध घुत पिलावे। जो ग्रंथियुक्त वीर्य हो तो कचूर से 
सिद्ध किया घृत पिलावे अथवा पलास की भस्म से सिद्ध किया घृत 
पिलावे जिसका वीर्य राध सदृश हो उसको फाल से और वटादिगण से 
सिद्ध किया घृत पिलावे। जिसके वीर्य में विष्ठा की गंध हो उसको 
चित्रक खस और हींग से सिद्ध किया घृत पिलावे और क्षीणवीर्यवाले को 
वाजीकरण औषधियों का सेवन करावे॥ ३-६॥ 
* नपुंसकों की चिकित्सा 
अथ चिकित्सितं वक्ष्ये क्लीबानां हितकाम्यया ॥ 
क्लैब्यानामिह साध्यानां कार्यो हेतुविपर्ययः ॥७॥ 
इसके उपरांत गुरु बोले अब हम नपुंसकों के कल्याण के लिये 
चिकित्सा का कथन करते हैं जो साध्य नपुंसक हैं उनकी नपुंसकता के 
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कारण से उलटा कर्म करे।।७॥ 
सामान्य चिकित्सा 
चिकित्सितं यस्सान्निदानपरिवर्जलम्‌_ ॥ 
क्लैब्योपशांतये कुर्यात्कीणक्षतहित॑ च यत्‌ ॥८॥ 
वस्तयः क्षीरसपीषि वृष्ययोगाश्न ये मताः ॥ 
रसायनप्रयोगाश्नच. सवनितात्म्रयोजयेत्‌._ ॥९॥। 
समीक्ष्य देहदोषापग्रिबलभेषजकालबित्‌ ॥ 
व्यपैति हेतुजं क्‍्लैब्यं यत्स्याद्धेतुविपर्ययात्‌ ॥१०॥। 
मुख्य चिकित्सा यह है कि जिस कारण से रोग हुवा हो उसको त्याग 
देवें फिर जो नुकसान पहुँच चुका हो उसका यत्न करे नपुंसकता की 
शांति के वास्ते जो क्षीणक्षत में हितकारी औषधि हो उसका उपयोग 
करे, तथा दूध, घी, पुष्टिकारक पदार्थ, और रसायन इनका उपयोग 
करे। और जो नपुंसकता के कारण को नष्ट करनेवाले उपयोग हों 
उनको औषधी और काल के जाननेवाला वैद्य देहदोष और अग्नि का 
बलाबल देखकर करे॥८-१०॥ 
विशेष चिकित्सा और बीजोपघात की चिकित्सा 


सुस्विन्नल्िग्धगात्रस्य ल्ेहयुक्तं, विरेचनम्‌॥ 
प्रद्यान्मतिमान्‌ वैच्स्ततस्तमनुवासयेत्‌ .॥११॥ 


प्रथम स्वेदन कराके ल्ेहयुक्त विरेचन करावे फिर पलास, एरंड, 
मोथा इनके क्वाथों से अनुवासन, आस्थापन कराकर वाजीकरण योग 


सेवत करावे तो बीजोपघातज नपुंसक अच्छा हो जाता 
है।। १ १॥॥१२॥ 
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ध्वजभंग का यत्न 

ध्वजभंगकृत॑ क्लैब्यं ज्ञात्वा तस्याचरेत्क़ियान ॥ 

प्रदेहान्पारिषेकांश्व॒ छुर्याहा रक्तमोक्षणम ॥१३॥ 

खेहपानं च कुर्वीत सल्लेह वा विशोधनस्‌ ॥। 

ततोनुवासनं कुर्यादथवास्थापन॑ घुत्ः. ॥ 

त्रणवच्च क्रिया: सर्वास्तत्र कुर्याद्विचक्षण: ॥॥१४॥ 

ध्वजभंग का पहले निदान द्वारा निश्चय करके फिर चिकित्सा करे 
लेप या सेचन अथवा नसवेधन करके रुधिर निकाले अथवा घृततैलादि 
स्नेह पान करावे या ख्रेहयुक्त विरेचन करावे। फिर अनुवासनवस्ति 
अथवा आस्थापनवस्ति कर्म करे तथा इस ध्वजभंग नपुंसक की ब्रण के 
समान विग्लापन. पाटन रोपणादि क्रिया क्रमपूर्वक 
करें॥ १३॥ १४॥ 
जरासंभव और क्षयज की चिकित्सा 

जरासंभवजे क्लैब्ये क्षजजे चैब कारयेत्‌ ॥ 

लेहस्वेदोपपल्लस्य सलेहू॑ शोधनं हितम्‌ _॥ 

क्षीरसर्पिवृष्ययोगा: बस्तयश्वैव यापनाः ॥१६॥ 

रसायनप्रयोगाश्व तयोभेषजसुच्यते ॥ 

इति विशेषतों ज्ञात्वा वाजीकरणमपिश्चणु ॥१७॥। 

वुद्धअवस्था के कारण जो नपुंसक हों अथवा क्षयज नपुंसक हों-उनको 

ख्रेहन स्वेदन करके ख्रेहयुक्त शोधन करे फिर दूध, घी, वाजीकरणयोग 
और यापन वस्ती तथा रसायन पदार्थों का सेवन करावे। इस प्रकार 
नपुंसकों की चिकित्सा क्रम को समझो और हे तात! अब 
वाजीकरणयोगों को सुनो॥ १५-१७॥ 
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अथ वाजीकरणम्‌ 
येत्न तारीषु सामर्थ्य वाजिवललभते नरः ॥ 
वजेच्चाप्यधिक॑ येन वाजीकरणमेव ततू ॥१८॥ 
यदूद्र॒व्य॑ पुरुष कुर्याद्राजाव सुरतक्षमस्‌_ ॥ 
तद्वाजीकरणं ख्यातं सुनिशिर्भिषजां वरैः ॥१९॥। 
जिस प्रयोग से मनुष्य घोड़े की सदूश और वारवार स्त्रियों से रमण 
कर सके उसको वाजीकरण कहते हैं। अथवा जो द्रव्यपुरुष को घोड़े की 
सदृश मैथुनशक्तिवाला बना दे उसको वाजीकरण कहते 
हैं। १८॥१९॥। 
वाजीनामप्रकाशत्वात्तत्व मैथुनसंज्ञकम्‌ ॥ 
वाजीकरणसंज्ञाभिः पुंस्त्वमेवप्रचक्षते ॥२०॥ 
वाजी अर्थात्‌ घोड़े का यहां प्रकाश न होने से वाजी शब्द मैथुनसंज्ञक 
है बस जो पदार्थ मैथुनशक्ति को बढ़ावे वह वाजीकरण है अथवा वाजी 
नाम प्रकाशक होने से मैथुनसंज्ञक है इसलिये कामशक्ति के वर्द्धक पदार्थ 
को वाजीकरण कहते हैं॥२०॥ 
त्रिविध वाजीकरण 
शुक्रतुतिकरं किचित्‌ किंचिच्छुक्रविवर्दनस._॥ 
खुतिवृद्धिकरं किचित्‌ त्रिविध॑ वृष्यमुच्यते ॥२१॥ 
वीर्स के निकालनेवाली, और वीर्य के बढ़ानेवाली, तथा वीर्य के 
निकालने और बढ़ानेवाली इस प्रकार वृष्य (वाजीकरण) तीन प्रकार 
का है॥२१॥ 
नरो वाजीकरान्योगात्सम्यक्छद्धो छुद्दों निरामय: ॥ 
सप्तत्यत श्रकुर्वीत वर्षादृर्ध्व तु घोडशात्‌ ॥२२॥ 
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नचैव षोडशादर्वाक्‌ सप्तत्या परतो नर चर ॥ 
आयुष्कामों नरः स्त्रीन्षि: संयोग कर्तुमहति ॥२३॥ 
क्षयवृद्धयुपदंशाद्या._ रोगाश्चातीवदुर्जया: । 
अकालमरणं च स्याद्भुजतः स्त्रियमन्यथा ॥२४॥ 
मनुष्य को चाहिये कि पहले भले प्रकार वमन विरेचन से शुद्ध देह 
होकर सोलह १६वर्ष की अवस्था से ऊपर ७० सत्तर वर्ष की अवस्था 
पर्यन्त वाजीकरण औषधियों का सेवन करे। आयु की कामनावाले 
मनुष्य को १६ वर्ष की अवस्था से कम और ७० सत्तर से ऊपर स्त्रीसंग 
न करना चाहिये जो इस कथनानुसार नहीं चलते उनको क्षय, अंडवृद्धि, 
उपदंश, प्रमेह आदि बड़े दुर्जय घोर रोग हो जाते हैं बल्कि अकालमृत्यु 
को भी प्राप्त होते हैं।२२-२४॥ 
विलासिनामर्थवत्तां रूपयौवनशालिनामू_॥ 
नराणां बहुभार्याणां विधिवाजीकरों हित: ॥२५॥ 
स्थविराणां रिरंसूनां स्त्रीणां वालम्यमिच्छताम्‌ ॥ 
योषित्प्रसंगात्क्षीणानां क्लीबानामल्परेतसाम्‌ ॥२६॥ 
हिता वाजीकरा योगा प्रीत्यपत्यबलप्रदा: ॥ 
एतेष्पि पुष्टदेहानां सेव्या: कालाइपेक्षया ॥॥२७॥ 
विलासी, धन रूप यौवनवाला, जिसके अनेक स्त्री हों, जो बूढ़े हो 
ये हों परन्तु स्त्रीरमण की इच्छा रखते हों, जो स्त्रियों से स्रेह रखते 
हों, जो स्त्रीरमण से क्षीण हो गये हों, जो नपुंसक तथा अल्पवीर्य हों, 
इतने पुरुषों का वाजीकरण योग हितकारी, और स्त्रियों में प्रीति के 
बैनेवाले तथा संतान और बल के देनेवाले होते हैं तथा स्वस्थ हृष्टपुष्ट 
नुष्यों को भी अपने वीर्य की रक्षा के-लिये वाजीकरण पदार्थों का 
मयानुसार सेवन करना चाहिये।।२५-२७॥ 
२ 


२८ नपुंसकामृतार्णवः 
बुढ़ापे के कारण १ 
पंथा: शीत॑ कदन्न॑ च वयोवृद्धाक्ष योषितः ॥श 
मनसः प्राप्तिकूल्यं च जराया: पंच हेतवः ॥२८॥ ख 
ः बहुत रास्ता चलने से अत्यंत शीत सहने से, सड़ाबुसा अन्न खाने 
वृद्धा स्त्री से गमन करने से, मन में सदैव शोक रहने से, इन पांः 
कारणों से मनुष्य को शीघ्र बुढ़ापा आता है।।२८॥ 
वाजीकरण पदार्थ 
भोजनानि विचित्राणि पानानि विविधानि च ॥ 
वाक्छवणाभिरामा च त्वचः स्पर्शसुखावहाः ॥२९॥ ६ 
यामिनी सेन्दुतिलका कामिनी नवयौबना ॥नि 
गीत॑ श्रोत्रमनोहारि ताम्बूलं सदिरा रूजः ॥३०॥ 
गंधा सनोज्ञा रूपाणि चित्राण्यूपवतानि च ॥ 
मनसश्नाप्रतीघातो वाजीकुर्वन्ति मानवस्‌ ॥३१॥ 
विचित्र भोजन अनेक उत्तम दूध शर्बत आसव आदि पीने के पद 
जो सुनने में प्यारे प्रतीत हों ऐसे वचन, देह को सुखकारक, सुद 
नरमवस्त्र आभूषण, पूर्णचंद्रमा से शोभायमान रात्री, सर्वाग सूं 
 नवयौवता स्त्री, कानों और मन को हरनेवाले सुंदर गीत, पान 
बीड़ा, मद्य, फूलमाला, सुन्दर सुग़न्ध, मन को हरनेवाला सुंदरर 
सुंदर विचित्र बाग बगीचे, मन की इच्छापूर्वक, मन को दुःख न हो/ 
सब वाजीकर्ता (काम को बढ़ानेवाले) पदार्थ हैं।। २९-३ १॥ 
; ह् गा आम का 
त॑ शताव क्षोरे दशगुणे ॥ 
शगुणे पचेत्‌ 


शर्करापिप्पलीक्षौद्रयुक्तं तद्ृष्यमुच्यते. ॥३२॥ 
१ सेर गोधृत लेकर उसमें दश १० सेर सतावर का स्वरस और* 
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१० सेर गौ का दूध मिलाके पकावे फिर १० तोले पीपल, १० तोले 
शहद, २० तोले खांड इन सबको मिलाकर इस घृत को दो तोले नित्य 
खाकर दूध पीवे तो वीर्य को बढ़ावे और पुष्ट करे।।३२॥॥ 
लघुवाजीसर्पि, 
कल्केन वाजीगंधाया. विषचेद्घृतयुत्तमम॒॥। 
चतुर्गुणमजाक्षीर॑ दत्त्वोद्घृत्याथ शीलिते ॥ 
सितां समां प्रदायाद्याहलपुष्टिविवदये ॥३३॥ 

१ सेर उत्तम गोघृत, असगंध का कल्क १ सेर, बकरी का दूध १ सेर 
इन सबको मिलाके घृत सिद्ध कर लेवेइसमें बराबरकीमिसरी मिलाकर 
नित्य सेवन करे तो बल और वीर्य को बढ़ावे।३३॥ 

गोधूमादिघृतम्‌ 
गोधूमांश्व॒ पलशतं निःक्वाधश्य सलिलाढके ॥ 
पादावशेषे पूते च॒ द्रव्याणीमानि दापयेत्‌ ॥३४॥ 
गोधूमं॑ मुंजातफल साधद्राक्षाररूषकस्‌_ ॥ 
काकोली क्षीरकाकोली जीबंती सशतावरी ॥३५॥७ ' 
अश्वगंधा सखर्जूर॑ मधुक॑ ज्यूषणं सिता ॥ 
भल्लातकमात्मगुप्ता समभागानि कारयेत्‌ ॥३६॥ 
घृतप्रस्थ॑ पच्चेदेक॑ क्षीरं दत्त्वा चतुर्गुणम्‌ ॥ | 
मृद्ग्रिनाच संसिद्धे द्रव्याण्येतानि निक्षिपेत्‌ ॥३७॥ 
त्वगेला पिप्पली धान्यकर्प्रं॑ नागकेशरम्‌ ॥ 
यथालाभं विनिक्षिप्य सिताक्षौद्रपलाष्टकम्‌ ॥॥३८॥॥ 
दुग्धेक्षुंडेगालोडय. विधिवद्विनियोजयेत्‌._ ॥ 
शाल्योदनेन भुंजीत पिबेन्मांससेन वा ॥३९॥ 
केवलस्थ पिबेदस्थ पलमात्रप्रमाणतः  ॥ 
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न तस्य लिंगशैथिल्यं न च शुक्रक्षयं त्रजेत्‌ ॥४०॥ 
बल्य॑ परं॑ वातहरं शुक्रसंजलन॑ परम्‌ ॥ 
मृत्रकृच्छुप्रशमनं वुद्धानां चापि शस्यते ॥४१॥ 
पलद्॒यं तदइनीयादशरात्रमतंद्वितः ॥४२॥ 
रसते दशरासाभिः पीत्वा चालुपिबेत्पय: ॥ 
अशिम्यां निर्मितं चैतद्गोधूमाद्य रसायनम्‌ ॥॥४३॥ 
जलद्रोणे तु॒गोधूमक्वाथे तच्छेषमाढकम्‌ ॥ 
मुंजातकस्य स्थाने तु तद्गुणं तालघुस्तकम्‌ ।॥४४॥ 
कल्कद्रव्यसमं मान॑ त्वगादे: साहचर्यतः ॥४५॥ 

सफेद गेहूँ का सत्त्व ५ सेर लेकर बीस सेर जल में पकावे जब ५१ 
बाकी रहे तो इसको छान लेवे फिर आगे लिखी औषधियों को कूठ 
मिलावे। सफेद गेहूँ, मुंजातकफल, उड़द, दाख, फालसे, काकोः 
क्षीरकाकोली, जीवंती, शतावरी, असगंध, छुहारे, मुलहठी, सोंठ, मि 
पीपल, मिसरी मिलावें, कौंच के बीज प्रत्येक ६ मासे, गौ का घी ! पे 
दूध चार सेर, इनको घृतपाकविधि से मन्द आंच से पकावे ओऔ 
दालचीनी, इलायची, पीपल, धनियां, भीमसेनी कपूर, प्रत्येक 
मासे बारीक पीसकर पकते पकते में डाल देवे। सिद्धि होने पर छान 
और इससे ३२ तोले शहद और ३२ तोले मिसरी मिलावे फिर इस 
ईख के डंडे में मथकर दूध में मिलाके पीवे, अथवा शाली चावलों 
भात से खाय, या मांसरस से पीबे, इसको दो तोलें से ८ तोले तक 
के अनुसार खाबे यदि यह अकेला पीना हो तो इसकी ४ तोले की माँ 
है। इसके सेवन में लिंग में शिथिलता नहीं होती, वीर्य क्षीणता को प्रा' 
नहीं होता। यह बल को बढ़ाता है, वातरोगों को शांत करता है। व 
को पैदा कर मूतरकच्छ्‌ को दूर करे, बूढ़े पुरुषों के लिये परमोपयोगी 
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. दशरात्रि दूध के साथ सेवन करने से दणश स्त्रियों से गमन करें, यह 
* गोधूमादि रसायन अश्विनीकुमार ने कहा है।३४-३५॥॥ 
वानरी गुटिका 
बीजानि हिकपिकच्छो:._ कुडवसितानितुस्वेद- 
येच्छनकेः ॥ प्रस्थे गोभवदस्धे दुग्ध यावद्भूवेद्गाढम्‌ 
॥४६॥ त्वग्रहितानि च कृत्वा सुक्ष्मं संपेबयेत्तालि ॥ 
पिष्टिकायाश्र वटिका: कृत्वा गव्ये पचेदाज्ये ॥४७॥। 
हिगुणितशर्करया ता वटिका: सपक्‍वया लेप्या ॥ 
वरटिका मसाक्षिकसध्ये मज्जनयोगेडखिलाः स्थाप्या: ॥४८॥ 
पंचटंकमितास्तास्तु प्रातः साथं च भक्षयेत्‌ ॥ 
 अनेन शीकघ्रद्रावीयों यश्न स्यात्पतितों , ध्वज: ॥४९॥ 
| सोपि ्राप्नोति सुरते सामर्थ्यमतिवाजिवत्‌ ॥ 
|. त्ानेन सदृशं किंचिदृद्॒व्य॑ वाजीकरं परम ॥५०॥ 
एक पाव कौंच के बीज लेकर ! सेर दूध में पकावे, जब दूध गाढ़ा हो 
| जावे तब उतारकर बीजों का छिलका दूर करके उन बीजों की पीठी 
पीस लेवे फिर इस पीठ की एक एक तोले की टिकिया बताकर गोघुत 
| में पका लेवे फिर आधा सेर खांड की चासनी करके इन टिकियों पर 
: बालूशाही की भांति चढ़ा देवे, फिर इनको शह॒द में डुबा देवे, इनमें से 
नित्य नित्य १५ मासे खाकर ऊपर से गर्म दूध पीवे। इसी तरह प्रात: 
। और सायंकाल दोतों वक्त खावे। इसके प्रभाव से जिसका वीर्य शीघ्र 
! निकल जाता और इंद्रिय शिथिल हो उसके सब विकार दूर होने से 
! घोड़े की समान मैथुन करे। इससे बढ़कर दूसरा वाजीकरण योग कोई 
| नहीं है।।४६-५०॥॥ 
|| 
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तिलाश्वगंधाकपिकच्छुमूलै्विंदारिका यण्टिकपिष्टयोग: ॥ 
आजेनपिष्ट:पयसाधृतेन पक्‍्वाभवेच्छष्कुलिका४्तिवृष्या॥५१॥ 
काले तिल, असगंध, कौंच के ब्रीज, विदारीकंद, मुलहठी, इन सवको 
समान भाग लेकर कपड़छान करके, बकरी के दूध में गूंधकर पूड़ी 
बनाकर बकरी के घी में पका लेबे। इनको मिसरी मिले दूध के संग 
खावे। इनके खाने से वीर्य पुष्ट हो शरीर में बल आवे॥५१॥ 
पायस 
गवां विरूढवत्सानां सिद्ध पथसि पायसम्‌ ॥ 
तथा गोधूमचूर्ण च सितामछुघृतान्वितम्‌ ॥ 
भुक्त्वा हृष्यति जीर्णोपि कि पुनर्येदि यौवने ॥५२॥ 
जिसका बछड़ा बड़ा हो उस गौ के दूध में कनक का दलिया डालकर 
खीर बनावे फिर इस खीर में शहद मिसरी मिला के खावे तो बूढ़ा भी 
काम की इच्छा करने लगे और युवा अवस्था वाले करें तो आश्चर्य ही 
क्या है॥५२॥ 
सितादिवृष्य योग 
शर्करायास्तुलैका स्यादेका गव्यस्थ सर्पिषः: ॥ 
प्रस्थं विदार्यश्रूर्णस्य पिप्पल्या: प्रस्थ एवं चा।५३॥ 
अर्घाढक॑ तुगाक्षीर्या: क्षौद्रस्याभिनवस्थ च ॥ 
तत्सर्व॑_मिश्चित॑ तिष्ठेन्मात्तिके घृतभाजने ॥५४॥ 
मात्रामग्रिससमां तस्य प्रातःकाले प्रयोजयेत ॥ : 
एष वृष्यः परो योग: कंठयो बृंहण एवं च ॥५५॥ 
है ४०० तोले, गौ का शुद्ध घी ६४ तोले, विदारी कंद हैं ' 
रखे, फिर जठराग्नि की 


हिन्दीदीकासमेत: हरे 
बलाबल विचारकर नित्य प्रात:काल भक्षण करे। यह योग परमवृष्य 
(वीर्यवर्दकध) कंठशोधक और सव रसादिधातुओं को बढ़ानेवाला 

है॥५३-५५॥ 
योग्य दूध 

गृष्टीनां वृद्धवत्सानां साथपर्णभ्ृतां गवास ॥ 

यत्क्षीर॑तत्प्रशंसति बलकामेघ्ु जंतुबु ॥५६॥ 
पहलौन व्याई गौ, जिसका बछड़ा बड़ा हो गया हो और उड़दों के 


सा 


पत्ते चरती हो उस गौ का दूध बल और वीर्य के बढ़ाने में परमोपयोगी 
होता है।।५६॥ 
रसाला 
अर्द्धाडक च शुचिपर्युषितस्य दच्नः 
खंडस्य घोडशपलानि शशिप्रभस्य ॥। 
सर्पि: पल मधुपलं मरिचार्डकर्ष 
शुंठ््यास्तथार्डपलमर्द्धपल चतुर्णाम्‌ ॥५७॥ 
शुक्ले पटे बरवधूमृदुपाणिघृष्ट 
कर्पुरगंधसु रभिनव्भांडसंस्था ॥। 
एषा वृकोदरकृता सुरसा रसाला 
या स्वादिता भगवता मधुसूदनेन ॥॥५८॥। 
गाढ़ा मीठा मलाईदार दही २ सेर, सफेद बूरा १ सेर, घी गौ का १ 
छटांक, शहद १ छटांक, काली मिरच ६ मासे, इलायची, दालचीनी, 
नागकेशर छ: छ: मासे इनकों बारीक करके दही में डालकर फिर 
स्वच्छ सफेद बारीक बत्त्र में स्त्री नरम हाथ से छाने फिर इसको 
' भीमसेनी कपूर की गंध से सुवासित कर मट्टी के नये पात्र में रखे। यह 
' भीमसेन का बनाया रसाला भगवान्‌ मधुसूदन ने भोग लगाया है। यह 
| परम वृष्य है।।५७॥५८॥ 


झ्ेड नपुंसकामृताणव: 


अश्वगंधादिधृत 

अश्वगंधा प्रस्थमेक॑ दुग्ध॑ चैवाढकद्दयस्‌ू ॥ 

घृतप्रस्थसितं दद्याच्छनैर्मृद्ग्निना पचेत्‌ु ॥५९॥ 

जिकटुक॑ चतुर्जात॑ विडंगं जातिपन्नकमू_ ॥ 

बला चातिबला चैव श्चवर्दंष्ट्रावुद्धधवारुकमू ॥६०॥ 

पलैक॑ च प्रदातव्यं लोहं बवंगं॑ तथाक्रकम्‌॥ 

प्रस्थार्द साक्षिक दद्यात्प्रस्थार्धा शर्करा शुभा ॥६१॥ 

सर्वमेतहिनिक्षिप्प लिग्धे भांडे निधापयेत्‌ ॥ 

दो कालो भक्षयेज्नित्यं समीक्ष्याम्निबलं यथा ॥६२॥ 

अर्थ वातं हनुस्तंभ॑ संधिवातं कटिग्रहमू ॥ 

गर्भप्रसवजान्दोषाञ्छुक्दोषांत्त्थैव च. ॥६३॥ 

सर्ववातान्निहन्त्येतद्यथोन्मत्तग्ज हरिः ॥ 

अश्वगंधादिविख्यातं घृत॑ बाजीकरं परम ॥६४॥ 
असगन्ध १ सेर, दूध ८ सेर, शुद्ध गोघृत १ सेर, इनको मन्द अग्नि रे 
धीरे धीरे पकावे और जब घृत पाक पर आवे तब इसमें सोंठ, मिरच 
पीपल, चतुर्जात, वायविडंग, जावित्री, बला, अतिबला, गोखरु, विधार 
इन प्रत्येक का चूर्ण चार चार तोले, लोहभस्म, वंगभस्म, अश्रकभसः 
प्रत्येक ४ तोलें, शहद ३२ तोले, उत्तम मिसरी ३२ तोले, इन सबक 
डालकर घृत को उतार लेवे, फिर चिकने बर्तन में भरकर रख देवे औ 
अग्नि का बलाबल विचारकर दोनों समय इसमें से भक्षण करे। इस'ः 
सेवन में अर्दित वात, हनुस्तम्भ, संधिगतवायु, कटिग्रह (कमर का दर्द 
यह सब दूर हों और गर्मसम्बन्धी रोग तथा प्रसव के रोग, वीर्य के स 
विकार, सब किस्म के वातरोग इन सबको ऐसे जीत लेता है जैसे सिं 


हिन्दीटीकालमेतः शेप 
मतवाले हाथी को भगा देता है। यह अश्वगन्धादिघृुत परमवाजीकरण 
है।।५९-६४।। 
माषादिधृत 
साथाणासात्मगुप्तानां बीजानामाढकत्रयमू ॥। 
जीवकर्षभको मेदे वीरावृद्धी शतावरी ॥६५॥। 
सधुक॑ चाश्वगंधा च साधयेत्कुडवोन्मितमू ॥। 
तमेव स्मिन्धृतपन्रस्थे द्रव्याहशगरुणं॑ पयः ॥६६॥। 
विदारिणो दशप्रस्थं प्रस्थमिक्षुकस्थ च ॥ 
दत्त्वा पसुद्वग्मिना साध्यं सिद्ध सर्पिनिधापयेत्‌ ॥६७॥। 
शर्करायास्तु गोक्षीर्य्या: क्षौद्स्य च पृथक पृथक्‌ ॥ 
भागांश्वतुष्पलांश्वात्र पिप्पल्याश्व द॒ृयं पलम्‌ ॥६८॥। 
बलपूर्वमतो लीढ्वबा ततोन्नमुपयोजयेतू. ॥ 
यदीच्छेदक्षयं शुक्र शेफसश्रोत्तम॑ बलम्‌ ॥६९॥। 


कौंच के बीज ४ सेर, उड़द ४ सेर, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, 
। काकोली, क्षीरकाकोली, ऋड्धी, वृद्धी, शतावर, मुलहठी, असगन्ध 
। प्रत्येक १६ तोले लेकर आठगुने पानी में पकावे और जब पकते पकते 
। चौथाई रहे तब उतारकर छान लेवे। फिर इसमें घृत १ सेर, दूध १० 
; सेर, विदारीकंद का स्वरस १० सेर डालकर पकावे। जब पकते पकते 
| घुतमात्र शेष रहे तो इसमें मिसरी, वंशलोचन, शहद, प्रत्येक सोलह 
! तोले, पीपल का चूर्ण ८ तोले मिलाकर चिकने पात्र में रख देवे। इसमें से 
$ अप्नि के बलानुसार खाकर ऊपर से मूंग चावल घृत यह इच्छापूर्वक 
$ खावे। इसके प्रभाव से वीर्य कभी क्षय नहीं होता। और लिंग में अपूर्व 

ताकत आ जाती है॥।६५-६९॥ 


३६ नपुंसकामृतार्णव: 


महासुगंधितैलम्‌ 
कर्पुरागरुचोचपत्रनलिकालाक्षासटीघातकीपुष्पै: 
सप्तदलैलवालुसरलैः शैलेयमांसीप्लबैः ॥ एलाकु- 
कुमरोचनादमनकैः  श्रीवासजातीफलैः कंकोलक़्मु- 
कोच्चटामदसुराकांतालवंगासयै:ः ॥७०॥ _ वालो- 
शीरहरेणुकामलयजस्थौणेयचंडानलैर्जातीकोश- 
कुलीरपद्मकनतैः ._ स्पृककान्वितै: पालिकः  ॥ 
लाक्षायोजनवल्लिलो ध्रसलिलैस्तैलं विपाच्याढक 
तैलाभ्यक्ततनुर्जरज्नपि भवेत्स्त्रीणां परं वल्‍लभः ॥७१॥ 
शुक्रादद्यों द्युतिमाननल्पतनयः षण्ढोपि रत्युत्सुको 
वंध्या गर्भवती भवेदपि तथा बुद्धापि सूते सुतम्‌ ॥ 
कण्ड्स्वेदविचर्चिकामलहरं दौर्गध्यकुष्ठापह- 
मश्विभ्यांपरिकीर्तितं बहुगुणंतैलं सुगंधं महत्‌ ॥७२॥ 
कपूर, अगर, दालचीनी, पत्रज, नलिका, लाख, कचूर, घायके फूल 
सतवन, एलवालुक, सुगन्धद्रव्य, सरल, छड़, जटामांसी, सुगंधवाला 
इलायची, केशर, गोरोचन, दोनों प्रकार के मरुवा, श्रीवास, जायफल 
कंकोल, सुपारी, सफेद, चिरमिटी, कस्तूरी, मुरा, प्रियंगरु, लौंग, कूठ 
नेत्रवाला, खस, रेणुका, चन्दन, थुनेर, गठौना, नख, जावित्री 
काकड़ासिंगी, पद्माख, छड़, स्पृक्का (सुगंधद्रव्य), पालिक,. लाछ 
मंजीठ, लोध, प्रत्येक ४ तोले लेकर इनका काढ़ा करे फिर अष्टावशेष् 
रहने पर इस काढ़े को छानकर इसमें ४ सेर शुद्ध तिलतैल मिलाकर 
मन्द मन्द पकावे। जब पानी जलकर तैलमात्र शेष रहे तो उतारके छान 
लेबे। इस तैल की मालिश करने से बूढ़ा भी जवान की सदृश स्त्रियों क 


हिन्दीदीकासमेत: ३७ 


प्यारा हो, शुक्रयुक्त, कांतिमान्‌, बहुत से पुत्रोंवाला हो, नपुंसक भी 
मैथुनाभिलाषी हो, इस तैल के नित्य सेवन से वंध्या भी गर्भवती हो, 
बृद्धा स्त्री भी पुत्र जने और देह की खुजली, पसीना, विचर्चिका, मैल, 
देह की दुर्गधि, कोढ़, यह सब नष्ट हों। यह अश्विनीकुमार का बनाया 
महासुगंधि तैल है।।७०-७२॥। 


चन्दनादितैलम्‌ 
चंदनादेविंधि तात चंदन रक्तचंदनसू ॥। 
पतंगमथ कालीयागरुकृष्णागरूणिच ॥७३॥। 


देवद्रुम: ससरलः पद्मकं॑ क़रमुकोपि च ॥ 
कर्प्रो मृगनाभिश्व लताकस्तूरिकापि च ॥७४॥ 
सिल्हक: कुंकुमं॑ गव्यं सजातीफलमेव च ॥। 
जातीपत्र॑ लवंगं च सुक्ष्मैेला महती तथा ॥७५॥। 
कंकोल॑ फलक॑ त्वक्‌ च पद्मक॑ नागकेशरम्‌ ॥ 
वालकं च तथोशीरं मांसी दारुसितापि च ॥७६॥ 
सुरा कर्चूरकश्चापि शैलेयं भद्रमुस्तकम्‌ ॥ 
रेणुकश्न प्रियंगुश्न श्रीवासो ग्रुग्गुलुस्तथा ॥७७॥ 
लाक्षा नखश् रालश् धातकीकुसुमं तथा ॥ 
ग्रंथिपर्ण च मंजिष्ठा तगरं सिक्‍्थकस्तथा ॥७८॥ 
एतानि शाणमानानिकल्कीकृत्य शनैः पचेत्‌ ॥ 
तैलप्रस्थमितं सम्यगेतत्पात्रे शुभे क्षिपेत्‌ू ॥७९॥। 
अनेनाभ्यक्तगात्रस्तु वृद्धोश्शीतिससोपि यः ॥ 
सुखी भवति शुक्राढ््यः स्त्रीणामत्यंतवललभः ॥॥८०॥। 
वंध्यापि लभते गर्भ षण्ढोपि तरुणायते ॥ 
अपुत्र: पुत्रमाप्नोति जीवेच्च शरदां शतम्‌ ॥८१॥ 


३८ नपुंसकामृतार्णव: 


चंदनादि मसहातैल॑ रक्तपित्त क्षयं ज्वरम्‌ ॥ 
दाह प्रस्वेददौर्गध्यं कुष्ठ कंडूं विनाशयेत्‌ ॥८२॥ 
हे पुत्र! अब चंदनादि तैल की विधि सुनो। सफेद चन्दन, लाल 
चंदन, पतंग, हरिचंदन, अगर, काला अगर, देवदार, सरल, पद्माख, 
सुपारी, कपूर, कस्तूरी, लता कस्तूरी, शिलारस, केशर, गौ का घी, 
जायफल, जावित्री, लवंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, कंकोल, 
तज, कमल, नागकेशर, सुगंधवाला, खस, जटामांसी, देवदारूु, 
दालचीनी, मुरा, कचूर, छड़, शिलाजीत, भद्रमोथा, रेणुका, प्रियंग्रुपुष्प, 
श्रीवास, गुग्गल, लाख, नख, राल, धाय के फूल, गठौना, मंजीठ, तगर, 
मोम इन सबों को चार चार मासे लेकर कल्क बनावे फिर स्वच्छ धुली 
तिली का तैल १ सेर लेकर उसमें वह कल्क डालकर तैलपाक विधि से 
इस तैल को बनाकर बोतल में भरकर रख देवे। इसकी मालिश से 
अस्सी वर्ष का बूढ़ा अत्यंत वीर्यवाला होकर स्त्रियों का प्यारा हो और 
सुखी रहे, वंध्या भी पुत्रवती हो, नपुंसक भी तरुण हो, जिसके संतान न 
होती हो, संतान होय, पूर्ण सौ वर्ष की आयु हो। यह चंदनादि तैल, रक्त 
पित्त, क्षय, ज्वर,दाह, पसीना, दुर्गध, कोढ़, खाज इनको भी नष्ट करता 
है।।७३-८२॥। 
द्राक्षासवम्‌ 

द्राक्षातुलामुपादाय जलद्रोणे. चतुष्टये.. ॥ 

पक्त्वा चतुर्थशेषं तु त॑ कषायसुपाहरेत्‌ ॥८३॥ 

दत््वा गुडतुलां तत्र धातकीप्रस्थमेव च ॥ 

निखात्य स्थापयेद्भूमौ यावतासौ वरो भवेत्‌ ॥॥८४।॥ 

ततस्तत्सारमादद्याद्वारुणीयंत्रतः शनेः ॥ 

पुनस्तं॑ वारुणीयंत्रे समारोप्प तदाहरेत्‌ ॥८५॥ 

एवं तु दशधा सारं पुनश्च विधिना हरेत्‌ ॥ 
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ततस्तस्िंश्वतुर्जात' जातीकोश लबंगकम्‌ ॥॥८६॥। 
कर्प्रं॑ कुंकुम॑ चापि यथालाभं नियोजयेत्‌ _॥॥ 
त॑ यथाग्निबलं मर्त्य: पिबेत्सर्वक्षयापहल्‌ ॥॥८७॥। 
लिग्धेन भोजनेनेव आसवं विधिना पिबेत्‌ _॥| 
नरो नवतिवर्षोषि पौर्बेण महीयते ॥॥८८॥॥ 

४ सेर मुनक्का को १६ सेर पानी में पकावे। जब ४ सेर बाकी रहे 
गो उतार लेवे फिर इसमें ४ सेर गुड़ और १ सेर धाय के फूल डालकर 
एक मट्टी के वर्तन में भरकर करडी में दबा देवे। जब वह सड़कर उफान 
पर आवे तो वारुणीयंत्र द्वारा अर्क सैंच लेवे फिर उस अर्क को दुवारा 
ब्रारुणीयंत्र द्वारा खैंचे, ऐसे ही बारबार उसी को दस बार चुआवे फिर 
ब्ातुर्जात, जावित्री, लौंग, भीमसेनी, कपूर, केशर, यह सब अनुमान 
प्राफिक मिलावे फिर इसको जठराग्नि का बलाबल विचार कर सेवन 
करे तो यह क्षय (यक्ष्मा) इनको दूर करे। इसको सुंदर चिकने भोजन 
के साथ विधिपूर्वक उचित मात्रा से पीवे तो ९० वर्षो का बूढ़ा भी 
परुषार्थ का अभिमान करने लगे।।८३-८८।। 


राक्षसयोग 
वस्तांड सर्पिषा भ्रष्ट कणासैंधवमिश्चिम्‌॒ ॥। 
भक्षयेत्तततं यस्तु अंगनामदअंजक: ॥८९॥। 


बकरे के अंडे को घृत में भूनकर उसमें सेंघा नमक और पीपल मिला 
के भक्षण करे। इसके निरंतर खाने से बड़ी मदवती स्त्रियों के मद को 
प्ंजन करनेवाला पुरुष हो जाता है।।८९॥। 
मद्यमांसयुता योगा स्लेच्छानां शोभनाः स्मृता: ॥ 
निंदनीया हिजातीनामभक्ष्या इति मे मतिः ॥९०॥ 
मद्यमांस के मेल के जो योग हैं वह म्लेच्छों के लिये ही शोभायमान 
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हैं, द्विजातियों के लिये यह योग अभक्ष्य हैं और इनका स्पर्श करना' 
निंदनीय है। इस विषय में हे शिष्य! हमारा यही मत है।।९०॥ 
वाजीकरण पूपालिका 
तिलमाषविदारीणां शालीनां चूर्णणेव च ॥ 
पौंडुकेक्षुरसेनाद मसर्दितं सैंधवान्वितमू ॥९१॥ 
वाराहमेदसा युक्तां घृतेनोत्कारिकां पचेत्‌ ॥ 
तां भक्षयित्वा पुरुषों गच्छेन्नारीं यथेच्छया ॥॥९२॥ 
तिल, उड़द, विदारीकंद, शाली चावल, इन चारों का बारीक ६ 
पौंडा नामक ईख के रस में गूंध लेवे और अनुमान माफिक इर 
सेंधानमक मिलावे और वराह की मेद का मोमन डाले फिर इसः 
उत्तम घृत में पूड़ी बना लेवे। यह पूड़ी परम वाजीकरण है इसको खाई 
पुरुष यथेच्छ स्त्रीगमन कर सकता है।।९१॥९२॥ 
म्लेच्छयोग 
क्षीरेण बस्तांडयुजा श्वृत्तेन 
संप्लाव्य कामी च बहुंस्तिलान्य: ॥। 
सुशोषितानत्ति पिबेत्पयश्र 
तस्याग्रतः कि चटकः करोति ॥९३॥। 
बकरे के अंडे को दूध में डालकर पकावे और इस दूध की भाव 
तिलों को देवे। इस प्रकार कई भावना देकर सुखा लेवे फिर दो ते 
तिल खाकर ऊपर से मिसरी मिला धारोष्ण दूध पीवे तो यह मनुष्य 
के चिड़े से भी अधिक मैथुन करे।।९३॥। 
पुरुषार्थदायकब स्तिकर्म 
जीवंत्यतिबलामेदाकाकोलीद्वयजी रकैः ॥ 
साभयातिकृृताकृष्णाकाकनासारसायनै: ॥९४॥ 
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स्वयंगुप्तासठीश्वृंगीजीवकशारिवाहयै: री] 

सहचरवराविश्वपिप्पलीमूलभर्जनेः ॥९५॥। 

पिष्ठैस्तैलं घृतं पक क्षीरेणाष्टगुणेत च ॥। 

दत्तमनुवासनैज्ञेयं. शुकाम्नि बलवर्द्धनमू_ ॥९६॥। 

बंहणं वातपितन्न॑ गुल्मानाहहर॑ _ परम ॥॥ 

नस्ये: पानैश्व संयुक्तमुरध्वजत्रुगदापहम्‌ ॥॥९७॥। 

जीवंती, अतिवला, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, दोतों 
जीरे, हरड, पीपल, काकनासा, वायविडंग, कौंच के वीज, (पुनर्नवा या 
कचूर ), काकडासिंगी, जीवक, ऋषभक, दोनों सारिवा, सहचर 
(पियावबांसा ), त्रिफला, सोंठ, पिप्पलीमूल, इन सबका चूरन करके 
प्रथम थोड़ा घुत में भून लेवे फिर घृत अथवा तैल, या तैल घृत दोनों में 
उपरोक्त भुने चूर्ण का कल्‍्क मिलावे फिर तैलघृत से आठगुना दूध 
डालकर पकावे। इसके द्वारा अनुवासनवस्ति देने से वीर्य की तथा अग्नि 
और बल की वृद्धि होती है। यह इस प्रकार सिद्ध किया घृत, या तैल 
पुष्टिकारक वातपित्तनाशक, ग्रुल्म, अफरा, इनको दूर करता है। इसको 
यदि नस्यमें तथा पीने में उपयोग किया जाय तो ऊर्ध्व जत्रुओं के सब 
रोग दूर होते हैं।।९४-९७॥। 
फक! 
यत्किचिन्सधुरं लिग्ध॑ जीवन तर्पणं गुरु ॥ 
हर्षणं मनसश्रवैव सर्व तद्ृष्यमुच्यते ॥९८॥ 
जो पदार्थ मधुर, चिकने, प्राणरक्षक, तृप्तिकारक, भारी तथा मन में 

आनंद देनेवाला है उन सबको वृष्य कहते हैं।।९८॥। 

सामान्यतः इसे योगा: पुरुर्षार्थप्रदायकाः: ॥ 

कथिता विधिवत्तात क्लैब्यानां हितकाम्यया ॥९९॥ 
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अथाग्रे  यद्ददिष्यासि क़मशश्व॒ तरंगके ॥ 
तत्त्वया प्रइनक्मतः श्रोतव्यं हि विभागश: ॥|१००॥ 

गुरु बोले-हे शिष्यो! सामान्यता से नपुंसकोंके कल्याण के हि 
पुरुषार्थधायक योग हम कह चुके हैं। वह तुमने विधिपूर्वक सुन लिः 
अब जो कुछ हम आगे तरंग प्रतितरंग कहेंगे वह तुम क्रमपूर्क 


5 


नपुंसकसंबंधी हरेक विषय में प्रइनत करके उत्तररूप से सुर 
जाओ॥९९॥१००॥। 
इति प्रबोधित शिष्यस्तरंगेडस्मिश्चिकित्सिते ॥ 
चूर्णपाकरसांस्तैलान्पुष्टवान्‌ क़मशः पृथक्‌ ॥१०१॥ 
इस प्रकार गुरुमुख से इस चिकित्सा तरंग में प्रबोधन किया हुः 
शिष्य फिर तरंग प्रतिरंग नपुसकता के नाश का और वीर्यवर्द्धक चू' 


पाक, रस, तल पूछने लगा सो आगे क्रम से लि 
जावेंगे।। १० १॥ 


इति बै० पं० पं० रामप्रसादउपाध्यायप्रणीतनपुंसकामृतार्णवे 
नपुंसकचिकित्सितं नाम द्वितीयस्तरंग: ॥२॥ 


अथ तृतीयस्तरंग: 
वाजीकरणादिदचूण्णवर्णनम्‌ 
शिष्य उवाच 
अथ चूर्णप्रकारं हि. खंडादिदोषनाशनमू॒ ॥। 


वीर्यवृद्धकरं बह वाजीकरणसुत्तमस्‌ ॥१॥ 
इसके उपरान्त शिष्य बोले हे गुरो! नपुंसकता आदि दोषों 
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हरनेवाले वीर्य को बढ़ानेवाले और उत्तम वाजीकरणकर्त्ता चूर्णों को 
कथन कीजिये।। १॥ 


गुरुरुवाच 
श्वुणु चूर्णविधानं हि है अब परम ॥॥ 
यथा ॥२॥॥ 


अत्यंतशुष्क॑ यद्द्वव्य॑ सुपिष्टं बल्त्रगालितस्‌ ॥॥ 
तत्स्याच्चूर्ण रजः क्षोदस्तन्मात्राकर्षबसम्मिता ॥३॥। 
इस प्रहइन को सुनकर ग्रुरु बोले हे तात! वीर्य के बढ़ानेवाले और 
क्षीणता तथा प्रमेह आदि घोर व्याधियों के शमन करनेवाले आयु तथा 
आरोग्यता के बढ़ानेवाले चूर्णों का कथन करता हूं तुम सावधान होकर 
सुनो। अत्यन्त सूखी हुई औषधियों को बारीक पीसकर कपड़े में छान 
लेवे उस छने हुवे रज को चूर्ण रज और क्षोद भी कहते हैं इसकी 
सामान्यता से मात्रा (खोराक) १ तोले की कही है।।२॥।३॥। 

१ गोक्षुरादिचूर्णम्‌ 
गोक्षुरकःक्षुरक:ःशतसूली वानरी नागबला5तिबला च ॥। 
चूर्णमिदं पथसा निशि पीत॑ वाजिकरं परम मनु जासू ।। ४।। 

गोखरू, तालमखाना, शतावर, कौंचके बीज, गंगेरण और खरेटी, 
इन सबका चूर्ण करके बराबर की मिसरी मिला के दो तोले चूर्ण रात्री 
के समय भक्षण करके मिसरी मिला गर्म अथवा धारोष्ण दूध पीवे तो 
यह चूर्ण परम वाजीकर्ता और वीर्य का बढ़ानेवाला है।।४॥। 
२ अथवा 
त्रिकंटकात्गुप्तानां बीजचूर्ण. सशर्करमू ॥ 
क्षीरेण यः पिबेद्गच्छेहशवारं निरंतरम्‌ ॥५॥। 
गोखरू, और कौंच के बीज इन दोनों के चूर्ण को मिसरी मिले गर्म 
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दूध से जो पुरुष निरन्तर (हमेशा) सेवन करता है वह नित्य स्त्री से 
दशा वार गमन कर सकता है।।५॥। 
३ नारसिंहचूर्णम्‌ 
शतावरीरजः प्रस्थं प्रस्थं गोक्षुकस्थ चल ॥। 
वाराह्मया विंशतिपलं गुड्च्या: पंचविंशति: ॥६॥ 
भल्लातकानां द्वात्रिशाच्चित्रलस्थ दशैव तु ॥ 
तिलानां शोधितानां च प्रस्थं दह्यात्सुचूर्णितम्‌ ॥७॥ 
ज्यूषणस्थ पलान्यष्टो शर्करायाश्व सप्तति। ॥ 
साक्षिकं शर्करार्धेन माक्षिकार्धेन बै घृतम्‌ ॥॥८॥ 
शतावरीसमं देयं विदारीकंद्ज रजः ॥ 
एतदेकीक्ृतं चूर्ण हिग्छे भांडे निधापयेत्‌ ॥९॥। 
पलार्धमुपयुंजीत यथेष्ट॑ चापि भोजनस्‌ ॥ 
सासैकमुपयोगेन जरां हंति रुजामपि ॥१०॥ 
वलीपलितखालित्यं मेहपांडादिपीनसान्‌ ॥ 
हंत्यष्टादशकुष्ठानि तथाष्टाबुदराणि च ॥११॥ 
भगंदरं मृत्रकृच्छे गृक्लतीं सहलीमकाम्‌ ॥ 
क्षय॑ चैव महाश्वासान्पंचकासान्सुदारुणानू ॥१२॥ 
अशीतिवातजातन्रोगाञ्त्वारिंशच्च पित्तजानू_॥ 
विंशतिश्लेष्मकांश्वैव संसृष्टान्सान्षिपातिकान्‌ ॥१३॥ 
सर्वानर्शोगदान्हंति वृक्षामिंद्राशनिर्यथा || 
वीर्यवान्रमते नार्य्या दशवारं निरंतरम्‌ ॥१४॥ 
पुत्रान संजनयेद्वीरान्‌ नरसिंहनिभांस्तथा ॥ 
नारसिंहमिदं चूर्ण सर्वरोगहरं परम ॥१५॥। 
शतावर का चूर्ण १ सेर, दक्षिणीगोखरूका चूर्ण १ सेर, 
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वाराहीकंदका चूर्ण १ सेर, गिलोय सत्व १। सेर, शुद्ध मिलावे २ सेर, 
चित्रक की छाल अढ़ाईपाव, शुद्ध तिल १ सेर, त्रिकुटा आधसेर, मिसरी 
४॥ सेर, शहद २। सेर, गोघृत एक सेर, दो छटाँक इन सबको कूटछान 
मिला करके चिकते शुद्धपात्र में भरकर रख देवे इसमें से दो तोले 
प्रात:काल भक्षण करे और यथेच्छ भोजन किया करे इसके एक महीने 
के सेवन से बुढ़ापे के रोग दूर हों, देह में गुलजट पड़ना, सफेदबाल 
होना, गंज,प्रमेह,पांडु,पीनस १८ कोढ़,८ उदररोग,भगंदर,मृत्रकृच्छ, 
गृश्नसी, हलीमक, क्षयरोग, महाश्वास, पांच प्रकार की खांसी, ८० वायु 
के रोग, ४० पित्तरोग, २० कफ के रोग, मिश्रित और सन्निपात के रोग, 
सब प्रकार के बवासीर इन सब रोगों को नष्ट करे, जैसे इंद्र का वज्र 
वृक्षों को नष्ट करता है। इसके सेवन से वीर्य अत्यंत बढ़कर मनुष्य 
स्त्रियों से नित्य प्रति १० बार गमन कर सकता है, इसके प्रभाव से 
मनुष्य शेर की समान पराक्रमवाले शूरवीर पुत्रों को उत्पन्न करे यह 
नारसिंह चूर्ण मनुष्यों के सब रोग नष्ट करनेवाला है॥६-१५॥ 
४ मुसलीचूर्णम्‌ 

सुसलीकंदचूर्ण च_गुड्चीसत्त्वसंयुतम्‌॒_ ॥। 

वानरीगोक्षुराभ्यां च शाल्मलीशर्करामलै:. ॥ 

आलोडच घृतदुग्धाभ्यां भक्षयेत्कामवुद्धये ॥१६॥ 

मुसली स्याह, मुसली सफेद, विदारीकंद, गिलोय का सत्त्व, कौंच के 

बीज, गोखरू, शेंवला की मुसली, इनके चूर्ण में बराबर की शुद्ध मिसरी 
मिलावे फिर इसमें से १॥ तोला या दो. तोले की फक्की लेकर ऊपर 
मिसरी और घी मिला हुआ दूध पीवे तो वीर्य पुष्ट होकर काम की 
वृद्धि होवे।। १६॥। 
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५ वारहीकंदचूर्णम्‌ 
वाराहीकंदभूंगाभ्यां पल॑ षोडशचूर्णितमू_ ॥ 
क़िंचिदाज्येन भ्रृष्टं च सितायुक्तं च कारयेत्‌ ॥१७॥ 
त्वक्पत्ननागपुष्पाभ्यां केशरं सधुयष्टिका _ ॥ 
एतानि पलमात्राणि शर्करासममेव च॑ ॥॥१८॥ 
आलोडच चघृतदुग्धाभ्यां पिबेत्कामं॑ निशासुखे ॥ 
वीर्यवृद्धकरं पुसां बहुरामासु_ रमख्यते ॥१९॥ 
बारहीकंद के चूर्ण को और भांगरे के चूर्ण को १६ सोलह पल लेकर 
किंचित्‌ घी में भून लेवे फिर इसमें बराबर की मिसरी मिलाकर इसमें 
से १ तोला चूर्ण खाकर ऊपर से दूध पीवे तो कामशक्ति बलवान्‌ होती 
है। अथवा दालचीनी, तेजपात, नागकेशर, मुलहठी इनको चार २ तोले 
लेकर बराबर की शुद्धचीनी मिलावे फिर घृत और मिसरी मिले दूध से 
इसका सेवन करे अथवा इस चूर्ण को उपरोक्त विदारीकंद के चूर्ण में ही 
मिलाकर भक्षण करके दूध पीवे।॥१७॥। १९॥। 
६ अन्यच्चूर्णम्‌ 
स्वयंगुप्तेक्षुरकयोर्बी जचूर्ण सशक्करम्‌ ॥ 
धारोष्णेन नरः पीत्वा पयसा न क्षयं ज़जेत्‌ ॥२०॥ 
कौंच के बीज, तालमखाने, इनके चूर्ण में समभाग मिसरी मिलाकर 
धारोष्ण दूध से सेवन करे तो उस मनुष्य का वीर्य कभी क्षीण न हो 
सदैव पुष्ट रहे।॥२०॥। 
७-८ उच्चटादिचूर्णम्‌ 
उच्चटाचूर्णमप्येवं क्षीरेणोत्तमसुच्यते ॥ 
शतावर्युब्चटाचूर्णं पेयमेव सुखार्थिना ॥२१॥ 
इसी प्रकार उटंगण के बीजों का चूर्ण कर मिसरी मिलाकर धारोष्ण 
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दूध के संग खावे तो वीर्य पुष्ट हो अथवा शतावर और उटंगण इन दोनों 
के चूर्ण में मिसरी मिलाकर १॥ तोला या दो तोले की फंकी लेकर 
धारोष्ण, तत्काल निकाला (दूध जिसमें से निकालने की गर्माई दूर न 
हुई हो) दूध में मिसरी मिलाके पीवे तो वीर्य की वृद्धि होकर कामशक्ति 
बलवान्‌ हो।॥।२१।॥॥ 
९ मधुयष्टीचूर्णम्‌ 
कर्ब सधूकचूर्णस्य घृते  क्षौद्रसमन्विति ॥। 
प्रयुंक्ते यः पयश्चानु नित्यवेगः स ना भवेत्‌ ॥२२॥ 
एक तोला मुलहठी के चूर्ण को छः मासे घी और १ तोला शहद 
मिलाकर चाटकर मिसरी मिला गर्म दूध पीवे तो वह मनुष्य सदैव वीर्य 
के वेग से युक्त रहता है।।२२॥ 
१० विदारीकंदचूर्णम्‌ 
चूर्ण विदार्या: सुकृतं॑ स्व॒रसेनेव भावितम्‌ ॥ 
सर्पि: क्षौद्रयुतं लीढा उष्णदुग्धं ततः पिबेत्‌ ॥२३॥ 
विदरीकंद के चूर्ण को विदारीकंद के रस की भावना देकर सुखाता 
जावे इसी प्रकार २१ भावना देकर इसमें से १ तोला चूर्ण में १ तोला 
घृत और दो तोले शहद मिलाकर भक्षण करे ऊपर से मिसरी मिला गर्म 
दूध पीवे तो पुरुष अनेक स्त्रियों से यथेच्छ गमन कर सकता 
है।। २३॥। 
११ आमलकीचूर्णम्‌ 
एवसासलक॑ चूर्ण स्वरसेनेव भावितसम्‌ ॥ 
शर्करामधुसर्पिर्भियुक्त लीढा पयः: पिबेत्‌ ॥ 
एतेनाशीतिवर्षोषि . युवेव परिहष्यते ॥२४॥ 
इसी प्रकार नवीन सूखे आमलों के चूर्ण आमलों के रस की २१ 
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भावना देकर मिसरी शहद घी मिलाकर खावे ऊपर से गर्म दूध पीवे त॑ 
अस्सी वर्ष का बूढ़ा भी जवान के समान मैथुन करे।।२४।॥। 

१२ शतावर्यादिचूर्णम्‌ 
शतावरीनागबलाविदारीत्रिकंटकैरामलकीफलान्वितै: | 
विचूर्णितै:पंचभिरेकश:पृथक्‌ प्रकल्पितैर्वाघृतमाक्षिकप्लुतै:।२५ 
इति प्रयोगा: षडिसे शिषग्वरैरुदीरिता:शर्करया समन्विताः। 
नृणां मदांधप्रमदोपसर्पिणां प्रधानधातोरतिरेक कारणस्‌ ॥२६। 

शतावर, खरैटी, विदारीकंद, गोखरू, आमले इन सबका अलः 
अलग अथवा सबका एकत्र चूर्ण करके इसमें घी और शहद तथा मिसर 
मिलावे यह वैद्यों ने पांच अलग अलग और एक सबको मिलाकर €& 
प्रयोग कहे हैं यह छहों प्रयोग कामदेव से मदांधकर्ता और स्त्रीरमणकत 
मनुष्यों के वीर्य के बढ़ानेवाले हैं।।२५।॥॥२६।॥ 
१३ गोखरूचूर्ण 
शमयति गोक्षुरचूर्ण छागीक्षीरेण साधितं सम्ृधु ॥ 
भुक्त क्षपयति घांढद्यं यज्जनितं कुप्रयोगेण ॥२७॥ 
गोखरू का ५ टंक चूर्ण ७ टंक शहद में मिलाकर चाटकर ऊपर : 
बकरी का गर्म दूध मिसरी मिलाके पीवे तो हस्तमैथुन आदि क॑ 
नपुंसकता दूर हो॥।२७॥। 

१४ मुसल्यादिचूर्णम्‌ 
सुसलिकोकिलगोक्षुरचूर्णक॑ शशिविलोचनराममितं पचेत्‌ । 

पयसि प्रातरिदं यदि कोष्णके सुसितया खलु टंककघट्कया | २८। 
त्रिगुणसप्तदिनं परिभक्षयन्‌ शतवया अपि कांक्षति कामिनीम्‌ । 
किमिह चित्रमुदित््वतरयौवन:शशिमु्खी शयनाज्न जहाति स:। २९ 
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कालीमुसली, तालमखाने, गोखरू, ये क्रम से एक तथा दो और तीन 
भाग लेवे, काली मुसली ३ तोले, तालमखाने ६ तोले, गोखरू ९ तोले, 
फिर इनका चूर्ण कर प्रातःकाल मिसरी मिले गर्म दूध से नित्य ६ मासे 
खावे इस प्रकार २१ दिन भक्षण करनेसे १०० वर्षका बूढ़ा मनुष्य भी 
स्त्रीरमण की इच्छा करने लगे, फिर यदि चढ़ी हुई जवानीवाला मनुष्य 
सत्रीसंग की इच्छा करे तो आश्चर्य ही क्या है।२८।॥।२९॥। 

१५ अन्य शतावर्यादि चूर्ण 
शतावरीगोक्षुरकाश्वगंधापुनर्नवानागबलासुसल्य: ॥ 
घृतेन खंडेनतु भक्षणीया क्षीणा नरा नागबला भवंति ॥३०॥॥ 

शतावर, गोखरू, असग॒न्ध, पुनर्नवा, खरेटी, मुसली, इन सबका चूर्ण 
कर घी और मिसरी मिलाके गर्म दूध से भक्षण करे तो क्षीण मनुष्य भी 
हाथी के समान पुरुषार्थी होवे ॥३०॥॥ 
१६ अश्वगन्धादिचूर्णम्‌ 
अश्वगंधा दशपला तन्‍्मात्रो वृद्धवारुक: ॥ 
कर्षक॑ पयसा पीत्वा नारीभिनैंव तुष्यति ॥३१॥ 
असगन्ध नागौरी १० पल (४० तोला) विधायरा दश पल इन 
दोनों का बारीक चूर्ण कर बराबर की मिसरी मिलावे फिर इसमें से दो 
तोले गर्म अथवा धारोष्ण दूध के साथ खाय तो धातु पुष्ट होकर मनुष्य 
स्‍त्री से रमण करता न थके ॥३१॥ 

१७ करवीरादिचूर्णम्‌ 
करवीरशाल्मलिजटास्तथा वानरिकं समसम्‌॒ ॥ 
सुक्ष्मचूणं कृत सर्व शाणमात्र॑ पिबेन्निशि ॥ 
आलोडच घृतदुग्धेन मानिनीमानभेदनम्‌ ॥३२॥ 

कनेर की जड़ का चूर्ण १ तोला, नये सेमल की जड़ पांच तोले, कौंच 
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नपुंसकामृतार्णव: 
के बीजों की गीरी ७ तोले इन तीनों को कपड़छान करके बराबर की 
मिसरी मिलाके घी और मिसरीयुक्त दूध से नित्य छ: मासे प्रमाण खावे 
तो वीर्य पुष्ट होकर स्त्रियों का मानभंग करे।।३२॥ 
कामदेवचूर्णम्‌ 
पल गोक्षुरबीजस्थ हिपल॑ कपिकच्छुरा ॥ 
पल नागबलाबीज॑ पलसेक॑ शतावरी ॥३३॥ 
विदारीकंदचूर्ण्य पल्बसथापि वा ॥ 
पल त्रपुषबीज॑ च वाजिगंधापलत्रयम्‌ ॥३४॥ 
वासा च तालसमूली च गुडूचली रक्तचंदनस्‌ ॥। 
त्रिसुगंधिकणा धात्री लवंगं नागकेशरम्‌ ॥३५॥ 
एतानि कर्षमसात्राणि सुक्ष्मचूर्णान कारयेतू ॥ 
बला शाल्मलिमूलं च भवेदेकैकविंशति: ॥३६॥ 
कुशकाशशिफासप्तशर्करासप्तयोजितम्‌ ॥ 
दुष्ठशुक्नं वीर्यहानिं मुत्नकच्छाणि यानि च ॥३७॥ 
सूत्राधातं मूृत्रदोषांड्जयेच्छुक्रविवर्द्धनम्‌ ॥ 
दशक॑ गच्छति ल्त्रीणां हयतुल्यपराक्रम: ॥ 
कामदेवाशिधं चूर्ण धन्वंतरिनिरूपितमू ॥३८॥ 
गोखरू १ पल, कौंच के बीज २ पल, गगरेन के बीज १ पल, शतावर 
१ पल, विदारीकन्द २ पल, असगंध ३ पल, अडूसा, मुसली, गिलोय, 
लालचन्दन, त्रिसुगन्‍्ध (दालचीनी; इलायची, तेजपात ) पीपल, आमले, 
लौंग, नागकेशर इन सबको एक २ तोला लेवे। खरेटी और सेमल की 
मुसली इक्कीस २ तोले लेवे। कुशा की जड़ काश की जड़ सरपते की जड़ 
प्रत्येक सात तोले लेवे इन सबका चूर्णकर बराबर शुद्ध खांड मिलावे इस 
चूर्ण को नित्य दूध से सेवन करे तो दुष्टवीर्य वीर्य का न होना मूत्रकृच्छ्‌ 
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मूत्राघात मूत्रदोष इन सबको दूर करे और वीर्य को बढ़ावे दश स्त्रियों 
से रमण करने की शक्ति होवे घोड़े की समान पराक्रम होवे यह 
धन्वन्तरिजी का कथन किया हुआ कामदेव चूर्ण है॥३३-३८॥ 
* मानसाल्लासचूर्णम्‌ 
त्वक्‌ पिप्पली लवंगैला चंदन च शिवापलम्‌ ॥।३९॥। 
सारसार्धपल॑ भंगा सार्डद्विवलसंसिता  ॥ 
कर्प्‌रो घ्युगनाभिश्व दशमाबमितः पृथक्‌ ॥४०॥॥ 
सर्व तुल्यसिताचूर्ण मानसोल्लाससंज्ञकमू_ ॥ 
वृष्य॑ वक्तिप्रदं॑ चैतत्कामोद्दीपनकारकस्‌ ॥॥४१॥ 
तज, पीपल, लौंग, छोटी इलायची, सफेद चंदन, आमले प्रत्येक एक 
पल (४ तोले) लोहभस्म १॥ पल, शुद्धभांग २ पल, भीमसेनी कपूर 
और कस्तूरी दश २ मासे इन सबका चूर्ण करके सबकी बराबर मिसरी 
मिलावे इस चूर्ण को ६ मासे प्रमाण दूध के साथ भक्षण करे तो 
मानसोल्लासक चूर्ण वीर्य को पुष्ट करे जठराग्नि को बढ़ावे काम को 
उद्दीपन करे॥ ३९-४ १॥ 
बृहद्धाराहीकंदचूर्णम्‌ 
वाराहीकंद॑ श्ृंगाटं कंदं सार्जामेव च ॥ 
चूर्ण सुक्ष्मं कृतं सर्वे पलसानं पृथक्‌ पृथक्‌ ॥४२॥ 
घुतभृष्ट॑ तु॒ तच्चूर्ण पश्चादेतन्महौषधसम्‌ ॥ 
चतुर्जातं॑ लवंगे च पिप्पली नागरं तुगा ॥४३॥ 
एतान्द्रिकर्षकान्भागान्सिता_ सर्ववमानिका_॥। 
पलार्डभक्षयेन्षित्य॑ं ससितं महिषीपयः ॥॥४४॥ 
दिनांते च पिबेन्नित्यं क्लीबत्वनाशनं परम ॥ 
प्रमेहव्याधिशमनं॑ वीर्यस्तंसननकारकम्‌ू ॥४५॥॥ 


प्र नपुंसकाम्ततार्णवः 


बाराहीकंद, सिंघाड़े विदारीकंद, प्रत्येक का चूर्ण चार २ तोले 
लेकर घी में भून लेवे फिर इसमें दाल चीनी इलायची तेजपात 
नागकेशर लवंग पीपल सोंठ वंशलोचन इन सब प्रत्येक का चूर्ण दो दो 
तोले मिसरी सबके बराबर ले सबको एकत्र कर एक चिकने बर्तन में 
रखे फिर इसमें से नित्य दो तोले खाकर ऊपर से मिसरी मिला भैंस का 
दूध पीवे इस प्रकार नित्य रात्रि को सेवन करने से प्रमेह नपुंसकता दूर 
होवे और वीर्यस्तंभन होवे ॥॥४२-४५॥। 
मदनप्रकाशचूर्णम्‌ 
कोकिलाक्षस्थ बीजानि सुसलीकंदनागरलू ॥। 
वाजिगंधा कपिबीजं शाल्मलीपुष्पम्ेत च ॥४६॥ 
बला शतावरीसूल मोचाह्व॑ च॒ त्रिकेटकम्‌ ॥ 
जातीफलं च माषाज्न मातुलानी तुगा तथा ॥।४७॥ 
एतानि समभागानि सिता सर्वसमानिका ॥ 
पयसा हि पिदबेद्रात्रौ कर्षयुग्स च नित्यशः ॥॥४८॥ 
बलवीर्यकरं पुंसां प्रमेहव्याधिनाशनभू ॥ 
मसदनप्रकाशचूर्ण हि प्रौढानां द्रावणं परम ॥॥४९॥ 
तालमखाने, मुसली, विदारीकंद, सोंठ, असगंध, कौंच के बीज, 
सेमल के फूल, खरैंटी, शतावर, मोचरस, गोखरू, जायफल, भुनी उड़द 
की दाल, भांग, वंशलोचन इन सवको समभाग लेकर चूर्ण करे फिर 
इसमें बराबर की मिसरी मिलावे। इस मदन प्रकाश चूर्ण को नित्य दो 
तोले खाकर ऊपर से दूध पीवे तो वीर्य की वृद्धि हो प्रमेहों का नाश हो 
इसके प्रभाव से मनुष्य प्रौहा स्त्रियों को द्रावण करनेवाला होता 
है।।४६-४९॥ 


हिन्दीदीकालमेतः ५३ 


अश्वगंधाचूर्णम्‌ 
अश्वगंधा तिलाः कृष्णा: समान सुक्मचूर्णितम ॥। 
पलार्डसधुसर्पिभ्या भुक्तृता चानु पयः पिबेत॒ ॥ 
वीर्यवृद्धिकरं चैव क्‍्लीबत्वनाशनं परम ॥५०॥। 
असगंध और काले तिल बराबर लेकर बारीक चूर्ण करे फिर घी 
और शहद में मिलाकर नित्य दो तोले खावे ऊपर से गर्म दूध पीवे तो 
वीर्य की वृद्धि हो और नपुंसकता दूर होवे ॥५०॥ 
माषचूर्णम्‌ 
त्रिपल॑ साषचूर्ण तु॒तत्समा श्वेतशर्करा ॥५१॥ 
आलोडच््च  सधुसर्पिम्या पलार्दू भक्षयेन्नरः ॥। 
बलवीर्यकरं॑ शश्वद्वतीपलितनाशनमू ॥५२॥। 
शुद्ध उड़दों के १२ तोले चूर्ण को घृत से किंचित्‌ भून लेवे फिर ठंढा 
करके इसमें बराबर की मिसरी मिलावे फिर घी और शहद मिलाकर 
दो तोले नित्य भक्षण कर ऊपर से गर्म दूध पीवे तो बल और वीर्य की 
वृद्धि हो शरीर में ग्रुलजटी पड़ना बाल सफेद होना दूर 
हो॥।५१॥५२॥ 
वृद्धदारुकचूर्णम्‌ 
वृद्धवारस्थ मूलानि सुक्ष्मचूर्णीक्षानि च ॥ 
शतसूलीरसेनैव सप्तवारं _ विभावयेत्‌_॥५३॥ 
तच्चूर्ण सर्पिषा लिह्ात्कर्षमात्रप्रमाणतः ॥ 
बत्रिशहिनप्रयोगेण जायते धातुवर्द्धमू ॥५४॥ 
विधारे की जड़ के बारीक चूर्ण को शतावर के रस की सात भावना 
देवे फिर इसमें से एक तोला चूर्ण घृत में मिलाकर चाट लेवे ऊपर से 
दूध पीवे इस तरह ३० दिन सेवन करने से वीर्य की वृद्धि होती 


है।।५३॥५४।॥ 


पड 


नपुंसकापृतार्णवः 

अकरकराचूर्णम्‌ 
अकारकरभः. शुंठी लवंगं कुंकुमं॑ कणा ॥ 
जातीफलं जातिपुष्यं चंदनं कार्षिकं पृथक्‌ ॥५५॥ 
चूर्णयेदहिफेनें च तत्र द्यात्पलोन्मितत्‌ ॥ 
सर्वभेकीकृत॑ माघसात्र क्षौद्रेण भक्षयेत्‌ ॥५६॥ 
शुक्वस्तंभकरं पुंसामिदसानंदकारकस्‌ ॥ 
नारीणां प्रीतिजननं सेवेत निशि कामुक: ॥५७॥ 


अकरकरा, सोंठ, लौंग, केशर, पीपल, जावित्री, सफेद चंदन प्रत्येक 


एक एक तोला लेवे शुद्ध अफीम ४ तोले सबको एकत्र कर इसमें से दो 
रत्ती चूर्ण को एक मासा शहद में मिलाके चाठ ले ऊपर से मिसिरीयुक्त 
दूध पीवे तो वीर्यस्तंभन हो स्त्रीपुरुषों को आनंददायी हो इसको कामी 
पुरुष रात्री को शयन करने के समय सेवन करे।।५५-५७॥ 


गन्धकादिदूर्णम्‌ 


गंधकामलक चूर्ण धात्रीरसविभावितमू ॥ 


सप्तधा शाल्मलीतोयै: शर्करामधुयोजितन्‌ ॥५८॥ 
लीढ़ा चानु पयः पान प्रत्यहं कुरते तु यः ॥ 
एतेनाशीतिवर्षोषि वेगेन रमते स्त्रियम ॥५९॥ 


शुद्ध आमलासार गंधक और आमलों के चूर्ण को समभाग लेकर 


आमलों ह की ७ भावना देवे और सात भावना सेमल के रस की 
देकर इसमें मिसरी और शहद मिलाकर भक्षण करे ऊपर से मिसरी 


मिला धारोष्ण दूध पीवे तो अस्सी वर्ष का बूढ़ा भी बड़े वेग से स्त्रीगमन 
करे॥५८॥५९॥ ह 


लक्ष्मणादिचूर्णम्‌ 
अधगधातरा योग लक्ष्मणाहस्तिकर्णाम्यां_ त्रिकत्रयसमत्वितम्‌ू ॥ 
अश्वगंधाससायोगाल्‍लौहं पुंसवन स्मृतम्‌ू ॥६०॥। 


हिन्दीदीकासमेत:ः प्ष्‌ 


पृत्रोत्पत्तिकरं. वृष्यं॑ कन्यालृतिनिवर्तकस ॥ 
कृशस्थ बलदं श्रेष्ठ सर्वामयहरं॑ परम ॥६१॥ 
लक्ष्मणा, लाल एरंड की जड़, हरड, बहेड़ा, आमला, सोंठ, मिरच, 
पीपल, दालचीनी, इलायची, तेजपत्र, असगंध, इन सबको समान भाग 
लेवे और उत्तम प्रकार से बनी हुई लोहभस्म सबकी बराबर लेवे फिर 
इसमें मिंसिरी मिलाकर उचित मात्रा से भक्षण करे ऊपर से दूध पीवे 
तो इसके प्रभाव से पुत्रोत्पत्ति हो शरीर बलवान हो वीर्य की वृद्धि हो, 
जिसके कन्या होती हो उसके पुत्र हो क्ृशमनुष्यः बलवान 
होवे।।६०॥६१॥ 
मधुयष्टद्यादिचूर्णम्‌ 
सधुयष्टी तुगाक्षीरी धात्री गोक्षुक॑ तथा ॥ 
वंगमर्न॑ कपिबीजं धात्रीरसविभावितम्‌ ॥६२॥ 
भक्षयेन्सधुसार्पिभ्या ततश्वानु पयः पिबेत्‌ ॥ 
वीर्यवृद्धिकरं पुंसां क्‍्लीबत्वताशनं परम्‌ ॥६३॥ 
मुलहठी, वंशलोचन, आमले, गोखरू, उत्तम दशपुटी वंगभस्म 
उत्तमप्रकार से बनी हुई ६० पुटीअभ्रक भस्म इन सबको आंवले के रस॒' 
की सात भावना देकर बारीक चूर्ण कर लेवे फिर उचित मात्रा से चूर्ण 
को घी और शहद में मिलाके चाटले ऊपर से गर्म मिसरी मिला दूध 
पीवे यह योग वीर्य को बढ़ानेवाला और नपुंसकता को दूर करनेवाला 


है।।६२॥६३॥ 
॥ 


देशकालबलं ज्ञात्वा योजयेन्मतिमान्नरः ॥६४॥ . 
' इस प्रकार नपुंसकता को दूर करनेवाले और वीर्य के बढ़ानेवाले 


५६ :.. नपुंसकामृतार्णवः 
चूर्णां को बुद्धिमान्‌ मनुष्य देश काल-बलावज विचारकर सेवन 
करावे ॥६४॥ 
कुछ एक औषधि के योग 
शतावरी ह्युच्वटा च कपिकच्छुर्विदारिका ॥ 
सधुयष्टी च माषान्नं तथैवामलकी स्मृता ॥६५॥ 
एषां प्रृथक्यूथक्‌ चूर्ण सहितं भक्षयेत्ुमानू ॥ 
ततः  पयोनुपानेन_ वाजीकरणसुत्तम्‌ ॥६६॥ 
शतावर, उटंगण के बीज, कौंच के बीज, विदारीकंद मुलैठी, उड़द, 
आमले इनका अलग अलग चूर्ण मिसरी मिलाकर खावे ऊपर से गर्म दूध 
पीवे तो यह एक भी परम वाजीकरण है।॥।६५॥।६६।॥ 
उपसंहार 
इति चूर्णविधानं च तरंगेषस्मिन्हि वर्णितम्‌ ॥ 
बलवृद्धिकरं शश्वत्‌ घंढादिदोषबनाशकस्‌ू ॥६७॥ 
इस प्रकार बल के बढ़ानेवाले और नपुंसकता के नाश करनेवाले 
चूर्णों का विधान इस तरंग में वर्णन किया है।।६७।। 


इति श्रीवैद्यपंचाननपंडितरामप्रस्तादोपाध्यायप्रणीतनपुंसकामृतार्णवे 
चूर्णवर्णनंनाम तृतीयस्तरंग ॥ ३॥ 


अथ चतुर्थस्तरंगः 
कामोदह्दीपकपाकवर्णनस्‌ 


गुरुुवाच 
अथ ॒पाकान्प्रवक्ष्येहें क्‍्लीबत्वनाशकानू._ ॥ 
वीर्यवृद्धिकरांश्रैव बलकांतिविवर्दकानू. ॥१॥ 


हिन्दीटीकासमेतः प्छ 


गुरु कहने लगे हे शिष्य! अब मैं वीर्य की वृद्धि करनेवाले बल और 
कांति बढ़ानेवाले पुरुषों के नपुंसकता आदि दोषों के नष्ट करनेवाले 
पाकों का वर्णन करता हूं।। १॥ 
कौंचपाक 
निस्तुषं वानरीबीजं क्ृत्वा विंशत्ललानि च ॥ 
त्रिशत्पलां सितां दत्त्वा घृतं दत््वा पलाष्टकम्‌ ॥२॥ 
दुग्धाढहक॑ समायुक्त मृदुना वह्निना पचेत्‌ ॥ 
यावहर्वाप्रलेष: स्यात्तन्मध्ये चूर्णितं क्षिपेत्‌ ॥३॥। 
जातीफलं. त्रिकटुक॑ त्रिगंधं देवपुष्पकसू ॥। 
आकल्लक॑ जांतिपत्री कोकिलाबीजकेशरम्‌ ॥॥४॥ 
पुनर्नता बले द्वे च मुसली साहिफेनक््‌ ॥ 
पारदं॑ लोहचूर्ण च अभ्रकं च पलार्ड्क्म्‌ ॥५॥ 
चंदनागरुकस्त्रीकर्पुरं शाणमात्रकम्‌ ॥ 
पला्ँ भक्षयेदेतत्क़माद्ीयेंबलप्रदम्‌ ॥६॥। 
छिले हुवे कौंच के बीज ८० तोले, मिसरी १२० तोले, गोघुत ३२ 
तोले दूध ४ सेर, इन सबको एकत्र कर मंद २ आंच से पकावे जब पकते 
पकते खोवबे की संदृश गाढ़ा हो जावे तब नीचे लिखी औषधियों का चूर्ण 
मिलावे। जायफल, त्रिकुटा, त्रिगन्ध, लवंग, अकरकरा, जावित्री, 
तालमखाने, केशर, पुनर्नवा, बला, अतिबला, मुसली, चंद्रोदय लोहभस्म 
अभ्रकभस्म प्रत्येक दो २ तोले चन्दन, अगर, कस्तूरी, कपूर, प्रत्येक ४ 
मासे इन सबके बारीक चूर्ण को उपरोक्त पाक में मिलाकर चिकने पात्र 
में रख देवे इसमें से दो तोले प्रमाण नित्य खावे ऊपर से दूध पीवे तो 
अत्यंत बल और वीर्य की वृद्धि होवे॥२-६॥। 


५८ नपुंसकामृतार्णवः 
५ आम्रपाक 
पक्‍वाम्नस्थ रसे द्रोणे रसाढकमितां सिताम्‌ ॥ 
घृतप्रस्थमितं दद्याज्नागरस्थ पलाष्टकम्‌ ॥७॥ 
सरिच॑ कुडबोन्मानं. पिप्लीद्ििपलोन्मिता ॥ 
सलिलस्याढक॑ दत्त्वा सर्वभेकन्न कारयेतू ॥८॥ 
प्चेत्तन्मृण्मये पात्रे दारुदर्व्या प्रचालयेत्‌ ॥ 
चूर्णान्येषां.. क्षिपेत्तत् घनीसूतेश्वतारिते. ॥९॥ 
धान्यक॑ जीरक॑ पत्र चित्रक झुस्तक॑त्वचम्‌ ॥। 
बृहज्जीरकसप्यत्र ग्रंथिक॑ नागकेशरसू_ ॥१०॥ 
एलाबीज॑ लवंगं च प्रथकक्‍्जातीफल॑ पलम्‌ ॥ 
सिद्धे शीते प्रदातव्यं मधुनः कुडवहयम्‌ ॥११॥ 
भक्षयेद्भोजनादर्वाक्‌ू पलमात्रमिंयं नरः ॥ 
अथवा नियमों नात्र मात्रां खादेशथाबलम्‌ ॥१२॥ 
मानव: सेवनादस्थ वाजीव सुरते भवेत्‌ ॥ 
समर्थो बलवान्पुष्टो हच्ो नित्य निरामयः ॥१३॥ 
पक्के मीठे आमों का रस १६ सेर, शुद्ध मिसरी ४ सेर, गोघुत ?१ 
सेर, साकेंढ मेदा ३२ तोले, कालीमिरच ३२ तोले, पीपल ३२ तोले, 
स्वच्छ जल ४ सेर सबको मिलाकर मट्टी के पात्र में पकावे और लकड़ी 
की कड़छुली से हिलाता जाय, जब मन्द २ आंच से पकते २ गाढ़ा हो 
जाय और घी दिखाई देने लगे फिर इसमें धनिया, जीरा, पत्रज, चित्रक, 
मोथे, तज, कलौंजी, पीपलामूल, नागकेशर, इलायची, लौंग, जायफल, 
प्रत्येक चार चार तोले लेकर इनका चूर्ण करके उपरोक्त पाक में डाले 
: जब शीतल हो जाय तो इसमें आध सेर शहद मिलावे फिर नित्य भोजन 
करने से पहले चार तोले खावे अथवा जठराप्नि का बल देखकर मात्रा 


हिन्दीटीकासमेत: रु 


कल्पना करे इसके सेवन से घोडे की समान मैथुन करने में प्रवृत होय, 
सामर्थ्यवान्‌ू, बलवान, हृष्टपुष्ट होय, और नित्य निरोग रहे यह 
आम्रपाक हृदय को हितकारी है।।७-१३॥ 
कामसुन्दरपाक 

शतावरी च॒ सुसली गोक्षुरस्त्वग्लबवंगकम्‌ ॥॥ 

खर्ज्रमेला कृष्ण च शिवा कमलचंदनम्‌ ॥१४।॥ 

कपिकच्छुभव॑ बीज॑ पत्र सुस्ता च नागरसू ॥ 

कोकिलाक्षश्च धनिका शुक्तिपुगं पलद्गम॒॥१५॥। 

विंशत्पलासिता दर्षकर्परश्चार्डकार्षिकः ॥ 

विजया सार्धपलिका प्रमेहन्नो रसायन: ॥ 

ज्वरज्ञ: पुष्टिजननः पाकोयं कामसुंदरः ॥१६॥ 

सतावर, मुसली, गोखरू, तज, लवंग, छुवारे, इलायची, पीपल, 
आमले, कमलगट्टे, चन्दन, कौंच के बीज, पत्रज, मोथा, सोंठ, 
तालमखाने, धनिया, प्रत्येक एक एक तोला, दक्षिणी चिकनी सुपारी ८ 
तोले, कस्तूरी, भीमसेनी कपूर छः २ मासे, धुली हुई भांग ६ तोले इन 
सबका विधिपूर्वक पाक बनावे और अग्नि का बलाबल देखकर उचित 
मात्रा से खावे तो यह काम सुन्दर पाक आयु को स्थिर करे प्रमेह और 
ज्वर को नष्ट करे, वीर्य को पुष्ट करे॥ १४-१६॥ 
रतिवल्लभ पूगपाक 

पूण दक्षिणदेशजं॑ दशपलोन्सानं भृश कतयेत्‌ 

तच्छिन्न॑ जलयोगतो मृद्गुतरं संकुटथ चूर्णीकृतम्‌ ॥ 

तच्चूर्ण पटशोधितं वसुगुणे गोशुद्धदुग्धे पचेत्‌ ॥ 

गव्याज्यांजलिसंयुतेषतिनिबिडे दद्यात्तुलादाँसिताम्‌ ॥ 

पक्‍वं तज्ज्वलनात्क्षितिं प्रतिनयेत्तस्मिन्पुनः प्रक्षिपेत्‌ 


रे 


६० 


नपुंसकामृतार्णवः 


यच्चत्तत्तुदाहरामि बहुला दृष्ट्वादरात्सहिता: ॥ 
एला नागबला तथा सचपला जातीफलालिंगिता 
जातीपत्रकमत्रपत्रकयुतं तच्च त्वचा संयुतम्‌ ॥१८॥ 
विश्वा वीरणवारि वारिदवरा वांशीवरी वानरी 
द्राक्षा सेक्षुरगगोक्षुरातिमहती खर्जूरिका क्षीरिका ॥ 
धान्याकं सकसेरुक॑ समधुक॑ शुंगाटक॑ जीरक 
पृथ्वीकाथ यवानिका वरटिका मांसी मिसी मेथिका। १९। 
कंदेष्वत्न॒ विदारिकाथ सुसली गंधर्वगंधा तथा 
कर्चूरं करिकेशरं च मरिच चारस्य बीज॑ नवम्‌ ॥ 
बीज॑ शाल्मलिसंभवं करिकणाबीजं च राजीवजस्‌ ॥ 
श्वेत चंदनमत्र रक्तमपि च श्रीसंज्ञपुष्पै: समझ ॥॥२०॥ 


सर्व चेति पृथक्‌ प्रथछ्‌ पलमितं संचूर्ण्य तत्र क्षिपेत 


सुत॑ वंगभुजंगलोहगगन॑ सन्‍्मारितं स्वेच्छथा ॥ 
कस्त्रीघनसारचूर्णमपि च॒ प्राप्त यथा प्रक्षिपेत्‌ 
पश्चादस्य तु मोदकान्विरचयेह्विल्वप्रभाणानथ ॥।२१॥ 
तान्भोक्तातिसदा यथानलबलं भुंजीत नाम्ल॑ रसं 
पूर्वस्मिन्नशिते गते परिणते प्राग्भोजनाड्भक्षयेत्‌ ॥ 
नित्यं श्रीरतिबललभाख्यकमिसं यः पृगपाक॑ भजेत्‌ 
सस्याद्वीर्यविवृद्धवृद्धघदनो बाजीव सक्तो रतौ ॥२२॥ 
दीप्ताप्निबलवान्बली विरतिहो हृष्टः स पुष्टः सदा 
वृद्धों योषि युवेव सोपि रुचिर:ः पूर्णन्दुबत्सुंदर: ॥३२३॥ 


दक्षिणी सुपारी ४० तोले लेकर काट लेवे फिर जल में भिगोकः 


धीरे धीरे कूटकर बारीक चूर्ण करे उस चूर्ण को सुखाकर कपड़छान की 
फिर चार सेर गौ के दूध में पकावे, फिर उसमें १६ तोले गौ का ४ 


हिन्दीटीकासम्रेत: ६१ 


डाले, और ५ सेर मिसरी डाले जब पकते पकते पाक बनकर तैयार हो 
तो उसको नीचे उतारकर इन औषधियों का प्रक्षेप करे। इलायची, 
नागबला, बला, पीपल, जायफल, जावित्री,पत्रज,तज,सोंठ, खस, 
नेत्रवाला, नागरमोथा, त्रिफला, वंशलोचन, शतावर, कौंच के बीज, 
दाख, तालमखाने, गोखरू, खजूर, छुवारे, धनियां, क्षीरकाकोली, कसेरू, 
महुवा, सिंघाडे, जीरा, कलौंजी, अजवायन, वट के बीज, जटामांसी, 
सौंफ, मेथी, विदारिकंद, मूसली, असगंध, कचूर, नागकेशर, कालीमिर्च, 
चिरौंजी, सेमर के बीज, गजपिप्पली, कमलगट्टा, दोनों चंदन, लौंग, 
प्रत्येक चार २ तोले लेकर सबका चूर्ण कर पाक की चासनी में डाले 
और चंद्रोदय, वंगभस्म, नागभस्म, लोहभस्म, अश्रक, कस्तूरी,: 
भीमसेनी कपूर यह अपनी बुद्धि अनुसार वैद्य डाले, फिर सबकों 
एकजीव कर चार २ तोले के लड्डू बनावे इसको अपनी अग्नि का 
बलाबल विचारकर खावे और कोई भी पदार्थ न खावे। जब पहले' 
दिनका किया भोजन पच गया हो तो भोजनसे पहले इसको खावे जो 
मनुष्य इस रतिवल्लभ पूगपाकको सेवन करता है वह बढे हुए वीर्यवाला 
और कामशक्तिके वेगवाला होकर घोडे की समान मैथुन करे। इसके 
सेवनसे निर्वल भी बलवान्‌ होकर अति चैतन्य रहे, हृष्टपुष्ट हो और 
वृद्ध भी सुंदर पूर्ण चंद्रमाकी सदृश कांतिवाला होता है॥। १७-२३॥ 
महाकामेश्वर पाक 
एतस्मिनतिवल्लभे यदि पुनः सम्यक्‌ खुरासानिका 
धत्तररय च बीजमर्ककरभा पाथोधिशोषस्तथा ॥ 
सन्‍्माजफलक॑ तथा खसफलं त्वक्‌ चापि निक्षिप्यते 
चूर्णार्डा बिजया तदा स हि भवेत्कामेश्वराख्यानक:।२४। 
* इसी ऊपर कहे रतिवल्लभ पूगपाक में खुरासानी अजवानय, धत्तूरे 


। 
| 
| 


दर नपुंसकामृतार्णवः 
के बीज, अकरकरा, समुद्रशोष, माजूफल, खसखस, तज इन सबका चूर्ण 
करके मिलावे और इस चूर्ण से आधी भांग का चूर्ण मिलावे तो यह 
कामेश्वर पाक बने। यह पाक वीर्य को गाढ़ा और स्तंभन करता और 
कामशक्ति को बलवान्‌ करता है।।२४।॥ 
रत्तिवृद्धिकबर मोदक 
गोक्षुरेक्षुर्रीजानि वाजिगंधा शतावरी ॥ 
मुसलीवानरीबीज॑ यष्टी नागबला बला ॥२५॥ 
एषां चूर्ण दुग्धसिद्ध गव्येनाज्येत भर्जितम्‌ ॥ 
सितया सोदक कृत्वा भक्ष्यं वाजीकरं परम्‌ ॥२६॥ 
चूर्णादष्टगुणं क्षीरं॑ घृत॑ चूर्णसल॑ स्सृतसू ॥ 
सर्वती हिगुणं खंड खादेदपग़िबल॑ यथा ॥२७॥ 
गोखरू, तालमखाने, असगंध, शतावर, मुसली, कौंच के बीज, 
मुलैठी, बला, नागवला इन सबका चूर्ण करके चूर्ण की बराबर गोघृत 
और चूर्ण से आठ गुणा दूध डालकर पकावे जब पककर खोवबे की समान 
हो जाय तो इसमें दुगुनी शुद्ध मिसरी मिलाकर लड्डू बना लेवे जठरागि 
के बलानुसार खाय तो यह परम बाजीकरण है।।२५-२७॥ 


शतावरीपाक 
शतावरी श्वदंष्टा च बला चातिबला तथा ॥ 
मर्कटीक्षुब्वीज॑ च विदारीकंदज॑ रज: ॥२८॥ 
एतानि समभागानि पलिकानि विचूर्णयेत ॥ 
चूर्णाच्चतुर्गंणं चैव त्रैलोक्यविजयारजः: ॥२९॥ 
एतदेकीकृत॑ यावत्तदर्ध मसाहिष॑ पयः  ॥ 
तावन्मात्रेण दातव्यं शतावर्या रसं तथा ॥॥३०॥ 
विदार्या: स्वरसं प्रस्थ॑ सितापलशतद्॒यम्‌ ॥ 


| 


है 
। 


| 
॥ 


| 
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गोलयित्वा सितां चैब पात्रे ताञमये दृढे ॥३९१॥ 
पाचयेत्पाकविद्वेदों मोदकः परमो हितः ॥ 
ज्यूषणं त्रिफला शुंगी त्रिजातं सैंधव शठी ॥३२॥ 
धान्यक बालक घुस्तं॑ हिजीरं कुंदरुसुरा ॥ 
काकोली क्षीरकाकोली कस्तूरी सृद्धिका तुगा ॥३३॥ 
जातीकोषफलं मांसी पत्र वारेंद्रग्रन्थिजम ॥ 
शतपुष्पा च वीदारू प्रियंगुः सलवंगकस्‌ ॥३४॥ 
सरल शैलजं कुष्ठं॑ जातीपुष्प॑ यवानिकाम॥ 
कट्फलं केशरं मेथी मधुक देवताडकम्‌ ॥३५॥। 
मिषा तालीसपत्रं च खर्ज्ररसगन्धकम्‌ ॥ 
त्रिसुगंधिससायुक्त॑ कर्प्रेणाधिवासयेतू. ॥३६॥ 
कोलप्रमाणं कर्तव्यं क्षीर॑ चापि पिबेन्चरः ॥ 
प्रभदादशक॑गच्छेन्न च शुक्रक्षयो भवेत्‌ ॥३७॥ 
सतावर, गोखरू, बला, अतिबला, कौंच के बीज, तालमखाने, 
विदारीकंद प्रत्येक चार २ तोले शुद्ध भांग का चूर्ण २८ पल, शुद्धखांडू, 
१०० पल, भैंस का दूध और शतावर का रस तथा विदारीकन्द का रस 
प्रत्येक ३२ पल, इन सबको मिलाके तांबे के पात्र में मन्द २ आंच से 
पकावे। जब पकते पकते गाढ़ा हो जावे तो त्रिफला, त्रिकुटा, त्रिसुगन्ध, 
शृंगी, सेंधा, कर्चूर, धनियां, मोथे, सुगगंधवाला, दोनों जीरे, कुंदरू, 
कपूरकचरी, काकोली, क्षीरकाकोली, दाख, वंशलोचन, जावित्री, 
जायफल, छड़, वारेंद्रपत्र, गठौना, सोये, चव्य, देवदारु, प्रियंगु, लौंग, 
सरल भूरीछरीला, कुठमीठा चमेली के फूल, अजवामन, कायफल, 
नागकेशर, मुलेठी, मेथी, देवताड, सौंफ, तालीसपत्र, खजूर, शुद्ध पारे 


द्४ नपुंसकामृतार्णवः 
और शुद्ध गंधक की कजली, इन सबका चूर्ण कर उपरोक्त पाक में 
मिलाबे फिर त्रिसुगंध और भीमसेनी कपूर से सुगंधित कर एक एक़ 
तोले का लड्डू बनावे इस लड्डू को प्रातः काल खाकर दूध पीवे और _ 
पथ्य से रहे खटाई न खावे तो उस मनुष्य का कभी वीर्य क्षीण न होग._ 
और दश स्त्रियों से मैथुन करने पर भी शिथिलता बज 
हो॥२८-३७॥ 
रतिवल्लभविजयापाक 
समूलपत्रशाखायास्तुलां  शक्ताशतसथ॒ च॑ ॥ 
संरुष्योलूखले छित्त्वाई्पां द्रोणे हि तथा च वै ॥३८॥ 
क्वाथं पादावशिष्टं तु वस्त्रपुतं च कारयेत्‌ ॥ 
क्षीरप्रस्थं समादाय खडस्यादँ शर्त न्‍्यसेत्‌ ॥३९॥ 
शतावरी रसस्याष्टौ पिप्पल्या: कुडवस्तथा ॥ 
सर्वमेतत्समालोड्य घृतप्रस्थेत मेलयेत्‌ ॥४०॥ 
ओषधीनां ततश्रूणं दापयेत्कलिक॑ पृथक्‌ ॥ 
त्रिकद॒त्रिफला चव्यमेलात्वक्पत्रकेशरम्‌॥॥४१॥ 
चित्रक॑ पिप्लीमूलं॑ धान्यकाजाजिमेथिका ॥ 
कुष्ठाब्दरेणुकाव्योष॑ भाज्ीं तालीशकेशरा ॥४२॥ 
तालमूली त्रिवृहंती श्रेयत्ी हिंगु पौष्करस्‌ ॥ 
लवंगजातिकोषं च यमानी कारबी तथा ॥॥४३॥ 
शुभा जातिफलं चंद्र श्ुंगी चैव विदारिका ॥ 
अष्टवर्ग च काकोलं श्लक्ष्णचूर्ण च कारयेत्‌ ॥॥४४॥ 
गुडवह्िपचेद्दद्यो. मोदक॑ कारयेत्ततः. ॥ 
अक्षमात्र च जग्ध्वैषां शीतल पाययेज्जलम ॥॥४५॥ 
नाशयेच्छुक्रोष॑ च घंढ॑ चैवातिदारणम्‌॥ 
श्रीकर॑ लाघवकरं मेधाबुद्धिप्रवर्धक्मू_ ॥४६॥ 


हि 
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भांग के मूलपत्र शाखासमेत सब लेकर कूट लेवे ऐसी कुटी भांग ६। 
सवा छः सेर ३२ सेर पानी में पकावे, जब ८ सेर पानी बाकी रहे 
उसको शुद्ध वस्त्र में छान लेवे फिर इसमें गोदूध २ सेर बूरा ६। सेर, 
शतावर का रस १ सेर पिप्पली का क्वाथ १ सेर, घी २ सेर, सब 
मिलाके पकावे जब पकते पकते गाढ़ा हो जाय तो इसमें त्रिफला, 
त्रिकुटा, चव्य, छोटी इलायची, दालचीनी, तेजपात, नागकेशर, चित्रक, 
पीपलामूल, धनियां, जीरा, मेथी, मीठाकूठ, मोथे, रेणुका, त्रिकुटा, 
भाज्ी, तालीसपत्र, नागकेशर, मुसली, निशोत, दन्ती, गजपीपल, हींग, 
पौष्करमूल, जावित्री, अजवायन, सौंफ, पीपल, जायफल, कपूर, 
काकड़ासिंगी, विदारीकन्द, अष्टवर्ग (जीवक, ऋषभक, मेंदा, 
महामेदा , काकोली, क्षीरकाकोली, ऋड्धी वृद्धी ), शीतलचीनी, प्रत्येक 
का चूर्ण चार २ तोले मिलाके गुडपाक विधि से पकाकर दो २ तोले के 
लड्डू बनावे एक लड्डू खाकर ऊपर से थोड़ा जल पीवे तो 
अतिदारुण नपुंसकता दूर हो वीर्य के सब विकार दूर होकर 
पुरुषार्थ बढ़े ॥३८-४६।॥ 

खण्डकृष्माण्डूक 
पुराणं पीतमानीय कूछ्माण्डस्य फल सहत्‌ ॥ 
तद्दीजाधारबीजत्वक्‌ शिराशुत्यं समाचरेत्‌ ॥४७॥ 
ततस्तस्य तुलां नीत्वा पचेज्जलतुलाहये ॥ 
तस्मिन्नीरेष्धशिष्टे तु यत्नतः शीतलीकृते ॥४८॥ 
तानि कृष्साण्डखण्डानि पीडयेद्‌दृढवाससा ॥ 
यत्नतस्तज्जलं नीत्वा पुनः पाकाय धारयेत्‌ ॥४९॥ 
कृष्माण्ड शोषयेद्धर्मे ताम्रपात्रे ततः क्षिपेत्‌ ॥ 
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क्षिप्त्वा तत्र घृतं प्रस्थं कुष्मांडं तेन भर्जयेत्‌ ॥५०॥ 
मधुवर्ण तदालोक्य तज्जलं तत्र निक्षिपेत्‌ू ॥ 
सितायाश्र तुलां तत्र क्षिप्त्वा तल्‍लेहवत्पचेत्‌ ॥५१॥ 
सुपक्के पिप्पलीशुंठीजीराणां हिपले प्ृथक्‌ ॥ 
पृथक्‌ पलार्द्ध धान्‍्याकं पत्रैलामरिचं त्वचम्‌ ॥५२॥ 
चूर्णमेषां. क्षिपेत्तत घृतार्थ क्षौद्रमावपेत्‌ ॥ 
एतत्पलसितं खादेदथवाग्निबल॑ यथा ॥ए३॥। 
खण्डकृष्मांडलेहोयं रक्तपितं च नाशयेत्‌ ॥ 
हति कासक्षयादींश्व बलवीर्यविवर्दना ॥५४॥ 
बड़े पके हुवे पेठे के शुद्ध छिले हुए टुकड़े १०० पल लेकर २०० पत्र 
जल में पकावे, जल आधा बाकी रहे उतारकर ठंडा करके साफ वस्त्र मे 
खूब दवाकर छान लेवे, उस छने हुवे जल को अलग एक पात्र में रख देवे 
और उन पेठे के टुकड़ों को कुछेक धूप में सुखाकर एक तांबे के पात्र में | 
सेर घी डालकर मन्द आंच से भूनता जाय जब पककर लाल हो जावे 
फिर वह नुचड़ा हुवा अवलेह की भांति पकावे, सिद्ध होने पर इसमे 
पीपल, सोंठ, जीरा, प्रत्येक दो पल धनियां, पत्रज, इलायची, मिर्च, 
तज, प्रत्येक दो तोले इन सबका चूर्ण करके डाल देवे और खूब मिलाकर 
ठंडा कर ले ठंडा होने पर आधा सेर शुद्ध शहद भी इसमें मिला दे यह 
खण्डकृष्मांडावलेह बना इसमें से ४ तोले या जितना माफिक होवे 
इसको नित्य प्रातः काल खाबे तो रक्तपित, खांसी, राजयक्ष्मा, क्षः 
आदि रोग दूर हों और बल तथा वीर्य की वृढि 
होवे।।४७॥५४।। । 
व्योष॑ चतुर्जातफलत्रिक॑ च लवंगकृष्णागरुचंदन च | 
कांडेक्षुबीजं करहाटकं च जातीफलं सर्कटिकाफलं च ॥५५/ 


। 
| 


वे 
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शाल्मल्यनिर्यासबलाश्वगंधागोक्षूरबीजंमुसली कृमिन्नम्‌ ॥ 


समुद्रशोष॑ विषपंजरं च पुष्पं सजात्युद्धवक्कबीजम्‌ ॥॥५६॥ 
सर्व: समंयोज्य सकुंकुमं च युचूर्णितं विंशतिभागयुक्तम्‌ ॥ 
कस्तूरिकाषोडशभागचूर्ण खंड चतुर्भागयुतं विपक्वम्‌ ॥५७॥ 
दलानि हेन्नो द्विशतानि दत्त्वा तथैव देयानि च राजतामि ॥ 
एकत्र सर्वविनिधाय वैद्यो जयाष्टभागं विदधीत लेहम॥५८। 
जातीफलप्रमाणेन भक्षयेत्प्रातरुत्थितः | 
वीर्यवृद्धि. करोत्येष. सर्वव्याधिविनाशन:  ॥५९॥ 
दशक रसते न्त्रीणां वृद्धोपि तरुणायते ॥ 
सर्वान्वातामयान्हूति. प्रवृद्दधं बातशोणितम्‌ ॥ 
काइसीरकावलेहोय॑ बलकांतिविवर्द्धन:ः ॥६०॥ 
त्रिकुटा, चतुर्जात, त्रिफला, लौंग, सफेद चंदन, कालाअगर, 


। तालमखाने, अकरकरा, जायफल, कौंच के बीज, सेमल का गोंद, 
ब गुलशकरी, असगंध, गोखरू, मुसली, वायविडंग, समुद्रशोष, विषपंजर, 
# जावित्री, खरैंटी ये सब समान भाग लेवे और केशर सब दवाइयों के 
चूर्ण से बीसवां भाग लेवे और कस्तूरी सबसे सोलह॒वां भाग लेवे। सब 
7 दवाइयों से चौगुनी शुद्ध खांड लेवे। खांड॒ की चासनी बनाकर उसमें 
६ विधिपूर्वक सब दवाइयों का प्रक्षेप करे फिर २०० वर्क सोने के और 
| २०० चांदी के इसी में मिलावे और केशर से आठवां भाग विजया 


] 


(शुद्ध भाँग) का बारीक चूर्ण मिलाकर एकजीव करके रखे, फिर इसमें 


& जायफल के बराबर नित्य प्रातःकाल शुद्ध होकर ख़ावे। यह केशरपाक 


वीर्य को बढ़ावे और अनेक रोगों को दूर करता है। दश स्त्री से नित्य 


॥ रमण का सामर्थ्य पैदा करे, इसके प्रभाव से बुड्ढह़ा भी जवान की सदृश 


॥ मैथुन करे। सब किस्म के वातविकार और बढ़ा हुआ वातरक्त इनको 
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दूर करे। यह केशरावलेह बल और शरीर की कांति को बढ़ानेवाला 
है।।५५-६०॥ 
अमृतभललातकपाक__ | 
भल्लातकानां पवनोत्थितानां तरुच्युतानों च यदाढक 
स्थात्‌ ॥ पघृष्दवेष्टिकाचूर्णकण्जलैश्व  प्रक्षाल्य 
संशोष्य च मारुतेन।६१॥ शुष्काणितानिद्विदली- 
कृतानि विपाचयेदप्सु चतुर्गुणासु ॥ तत्पादशेषं पुनरेव 
शीत क्षीरेण तुल्येत विपाचयेत्तत्‌ ॥६२॥ तदर्द्धया 
शर्करया विमिश्य- पश्चात्खजेनोन्मथनं॑ विधाय ॥ 
सत्यूषणंत्रैफलचंद्रसमासीतिवृच्ववासी खदिरामृतं च 
॥६३॥ सचंदनाकललकणाकबावं सदेवपुष्पं सुसलीदयं 
च ॥ कंकोलमोबाह्नयदीप्ययुग्म नतं॑ समातंककणा- 
विदारी ॥६४॥ जातीफलं मुस्तकजातिपत्री कुबेर- 
जीरागरुसाब्धिशोषम्‌ ॥ मेदाहयं लोहरसेंद्रबंगमश्न॑ं 
तथा कुडकुमक च कर्षम्‌॥६५॥ तत्सप्तरात्रादतिजात- 
वीर्य सुधारसादप्यधिक॑ बदंति ॥ प्रातः प्रबुद्धः 
कृतदेवकार्योमात्रांभजेत्सात्म्यशरी रयोग्याम्‌ ॥।६६॥ ने 
चानुपाने परिहार्यमस्ति नचातपे नाध्वनि मैथुने च ॥ 
यथेष्टचेष्टो विचरेत्प्रयोगान्चरो भवेत्कांचनराशिगौरः 
॥६७॥ अनेन मेधानरसिंहवीयों दृढेंद्रियो व्याधिगतः 
सुबुद्धि: ॥ दंताविशीर्णा: पुनरेव दिव्या: केशाश्रशुअाः 
पुनरेवकृष्णा: ॥६८॥ नीलांजनालिप्रतिमा भवंति 
त्वचो विशीर्णा: पुनरेव भव्या ॥ विशीर्णकर्णागुलिना- 
सिकोपिकृम्यर्दितो भिन्नगलो5पि कुष्ठी ॥६९॥ शुष्कः 
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पुनः स्यथादगतमूलशाखस्तरुर्यथा भाति नवांबुसिक्तः ॥ 
बृहस्पतेरप्यधिको हि बुद्धच्ा ग्रंथं विशाल च बवं 
करोति ॥७०॥ गृह्लाति सद्यो न च विस्मृतिं च करोति 
कल्पायुरनल्पवीर्यम्‌ ॥ कुर्वन्निमं कल्पमनल्पबुद्धिजी- 
बचन्नरो वर्षशतं सुखी स्यात्‌ ॥७१॥ 
पके भिलावे जो पवन से टूटकर गिरे हों ४ सेर लेकर ईट के चूर्ण में 
घिसकर शुद्ध जल से धोकर पवन से सुखा लेवे। जब सूख जावें तो एक 
एक के दो टुकड़े करके १६ सेर पानी में पकावे। जब चार सेर पानी 
बाकी रहे, उतारकर ठंडा करे। फिर उसमें चार सेर दूध मिलाके 
पकावे, पकने पर दो सेर मिसरी मिला के मथानी से मथ डाले फिर 
इसमें त्रिकुटा, त्रिफला, कपूर,जटामांसी, निसोथ, वंशलोचन, खैरसार, 
सिंगियाविष, सफेदचन्दन, अकरकरा, पीपल, कबाबचीनी, लौंग, 
सफेदमुसली, स्याहमुसली, कंकोल, मोचरस, अजवायन, अजमोद, छड़, 
गजपीपल, विदारीकंद, जायफल, नागरमोथा, जावित्री, लताकरंज, 
अगर, जीरा, समुद्रशोष, मेदा, महाभेदा, लोहभस्म, चंद्रोदय, अश्रक, 
केशर प्रत्येक एक एक तोला लेकर सबका चूर्ण उसी पाक में मिला देवे। 
एक जीव करके चिकने बर्तन में भरकर सात दिन ढ़ककर रखा रहने 
देवें तो यह अमृत से भी अधिक गुणसंपन्न अमृतभललातकपाक सिद्ध हो 
गया। इसमें से प्रात: काल शौचादि कर्मों से निवृत्त होकर जितनी ठीक 
पच सके, उतनी मात्रा से खावे। ऊपर से गर्म जल का घूंट पी लेवे। 
इसका न कोई अनुपान है और धूप में चलना, मैथुन, आहार विहार का 
कोई परहेज नहीं, यथेच्छ रहे, इसके प्रभाव से मनुष्य सुवर्ण सदृश 
कांतिमान्‌ रूपवाला हो, बुद्धि बढ़े, नरसिंहसमान बल हो, इंद्रिय दृढ़ 
होंवे, सब राग दूर हों, गिरे दांत फिर पैदा हों। सफेद बाल भौरे के 
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समान काले हों, गुलजटियें दूर हों, त्वचा मजबूत हो। जिसके कान ना$ 
उंगली गिर गये हों, कृमि पड़ रहे हों, गला बैठ गया हो, उस मनुष्य के 
इसके सेवन से ऐसा आराम हो जैसे जड़ शाखाहीन वृक्ष जल के संयोग 
से हरा हो जाता है। इस प्रकार इसके खानेवाला मनुष्य भी सव 
रोगरहित रूपवान्‌ हो जाता है और बृहस्पति के समान बुद्धिवाला हो। 
नया ग्रन्थ रचने की सामर्थ्य हो, बात सुनते ही धारण करे, भूले नहीं, 
कल्पायु हो, अधिक वीर्यवान्‌ हो। इस भिलावे कल्प के सेवन से सौ 
१०० वर्ष निरोग होकर जीवे॥।६१-७१॥॥ 
खोपड़ापाक 
गोलक॑ नारिकेलस्थ पाचयेच्च  विधानतः ॥ 
पलार्दमिक्षुरबीजांस्तस्मिन्दत्वा विभावयेत्‌ ॥७२॥ 
वटदुः्धेन संपूर्ण दुग्छझे बसुगुणे पचेत्‌ ॥ 
चतुर्पले घृते भृष्ट्वा सिते प्रस्थे च मेलयेत्‌ ॥७३॥ 
संस्कृत्य विधिवत्पाक॑ चूर्णानितान्‌ क्षिपेत्ततः ॥ 
जातिपत्र॑ लवंग  च वंग जातीफलं तथा ॥॥७४॥ 
गोक्षुराकरभौ सुंठी कपिकच्छुं बलां त्वचस्‌ ॥ 
मधुयष्टों चोच्चटां च चूर्ण क्ृत्वा च प्रक्षिपेत्‌ ॥७५॥ 
शीते मधु प्रदातव्यं. कुडबैकप्रमाणतः ॥ 
ल्षिग्धे भांडे निधायाथ मात्रा पलमिता भवेत्‌ ॥७६॥ , 
अथवाग्निबल॑ दृष्ट्वाप्नुपानं पयसश्ररेत  ॥ 
नारिकेलस्थ पाकोय॑ वाजीकरणमुत्तमम्‌॥७७॥ 
एक उत्तम नया नारियल का गोला लेकर उसको युक्ति से ऐसा काः 
कि कटा हुआ टुकड़ा फिर उसी खोपड़े के मुँह पर लग जावे जिसमें गे 
जिस जगह से काटा हो। फिर इसमें दो तोले तालमखाने का पं 
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डालकर इसको वड़ के दूध में भर देवे, फिर इस तालमखाने युक्त गोले 
से आठ गुने दूध में उसको डालकर खोवा करे और खौंच से खूब रगड़े 
ताके यह खोपड़ा भी दूध में मिल जावे, यदि कुछ बाकी रहे तो उसे 
पत्थर से पीस डाले फिर इसमें १६ तोले शुद्ध घी डालकर मंद आँच से 
भून लेवे फिर १ सेर मिसरी की तेज चासनी में इस खोबे को डाल देवे 
फिर इसमें, जावित्री, लौंग, वंगभस्म, जायफल, गोंखरू, अकरकरा, 
सोंठ, कौंच के बीज, खरैंटी, मुलैठी, उटंगण के बीज, प्रत्येक १॥ तोला 
लेकर चूर्ण करके मिलावे। फिर ठंडा होने पर १६ तोले शहद मिलाकर 
चिकने बर्तन में रखे। इसमें से चार तोले अथवा जितना माफिक आवे, 
खाकर ऊपर से दूध पीवे। यह नारिकेलपाक वीर्यवल करनेवाला 


नपुंसकता आदि दोषों का हरनेवाला है और परम वाजीकरण 
है।।७२-७७॥ 


मेथीपाक 
मेथीप्रस्थमिता_ पलद्यमित॑ चूर्ण. वरीसम्भवं 
त्वक्पत्नाषनलविश्वजी रमगधाद्वाक्षाशिवागोक्षुरम्‌ ॥ 
धात्रीनागकणाप्रियंगुमुसलीकीनाशबी जैः समैः 
पिष्टै: सुक्ष्मतरं पलैकतुलितैः सर्व: पृथक्याचयेत्‌ ॥७८॥ 
गोदस्घेन चतुर्गुणेन विधिता मंदाप्निना वैद्यराद्‌ 
यावत्तद्धननामियादथ ततः सर्वेहििभागा सिता ॥ 
पाच्यापाच्यसुशीतमेतदखिल॑ दृष्द्वातदेलाइयं । 
सज्जाचारुभवाथ देवकुसुमं खार्जूरवातादकम्‌ ॥७९॥ 
जातीपत्रसमं विदल्यदलितं प्राग्गोघृतर्भजिते 
युक्तांशैरवधूल्यमेव सकल तनन्‍मोदकान्कल्पयेत्‌ 
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बंगाज्रेण पलार्द्केनक सहितान्संभक्ष्य यावह्ल । 
कांतासंगविलासभोगचपलो वृद्धों युवा वै भवेते ॥८०॥ 
भेथी का चूर्ण १ सेर, सतावर १० तोले, तेजपत्र, चित्रक, सोंठ, 
सफेद जीरा, पीपल, दाख, हरड, गोखरू, आमले, गजपीपल, प्रियंगु, 
मुसली, कौंच के बीज प्रत्येक चार चार तोले लेकर सबका चूर्ण करके 
सबसे चार गुणे दूध में डालकर खोवा करे फिर आधसेर घी में दस 
औषधियुक्त खोवे को भूने जब मंद मंद आँच से भुनकर तैयार हो जावे 
फिर इसको दुगुनी खांड की चासनी में मिलावे। जब देखे कि ठीक पाक 
तैयार हो गया फिर नीचे उतार लेवे और ठंडा करे तथा इसमें छोटी 
इलायची और बड़ी इलायची, पिस्ता, लौंग, छुवारा, बादाम, चिरौंजी, 
जावित्री प्रत्येक १ तोला मिलावे। वंगभस्म, अभ्रकभस्म ये दोनों २ 
तोले मिलावे, फिर इसके लड्डू बनाकर जठराप्नि का बलाबल 
विचारकर खावे तो बूढ़ा मनुष्य भी युवा हो और स्त्रीसंग में बड़ी 
चपलता दिख़ावे।।७८-८०॥ 
आमलापाक 
सुपक्वधात्रीफलशुष्कचूर्ण पुनः पुनस्तद्रसभावितं 
च ॥ शतैकवारान्परिशोष्य पश्चाद्धतेत तुल्येन 
सिताहयेन ॥८१॥ घूृतार््धभागेन च साक्षिकेण 
विधाय पाक सह दुग्धपानैः ॥ भुंजीत यस्त्वाशु च 
कामिनीनां दशं तु विद्रावयते पुरस्तात्‌ ॥८२॥ 
अच्छे पके हुए सूले आमलों का एक सेर चूर्ण लेकर गीले आमलों के 
रस में भिगो भिगो कर सुखावे। इसी तरह १०० दफा सुखाकर इसमें ! 
सेर उत्तम घी, २ सेर मिसरी, आधसेर शहद मिलाकर बल के अनुमात 
खाकर दूध पीवे। इसके प्रभाव से मनुष्य दश स्त्रियों को द्रावित कर 
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सकता है।।८१॥८२॥ 

खर्ज्रप्रस्थमगधापलैक दुग्धेन संपाच्य चत॒र्गुणेन ॥ 
घुृतेन संभर्ज्य पलाष्टकेन द्वाक्षाश्वगंधायुसलीहयेन ॥८३॥ 
लवंगजातीफलजातिपत्रीपत्राबलाकेशरकः समांश: ॥ 
सर्वहिभागासुसितासमेतं वंगाभ्रलोहैस्तुपलार्डमानैः ॥॥८४॥ 


सज्जात्रयाक्षोटककाठसरीभि: साकं विधायास्यच 
सोदकान्य: ॥ पुष्टस्तुहष्ट:  प्रमदासदस्योभुंजीत- 


वैरोगगणप्रसुक्त: ॥॥८५॥। 


छुवारा १ सेर (बिना गुठली), पीपल का चूर्ण ४ तोले इन दोनों 
को ४ सेर दूध में पकावे, जो गाढ़ा हो जाय तो आध सेर घी में मंद मंद 
आंच में खूब भूने, फिर इसमें मुनक्का, असगन्ध, दोनों मुसली, लौंग, 
जायफल, जावित्री, पत्रज, बला, केशर, प्रत्येक दो दो तोले लेंकर चूर्ण 
करे फिर सब औषधियों से दुगुनी खांड की चासनी करके उस चासनी 
में सब दवाइयों को मिला देवे और वंगभस्म, अश्रकभस्म, लोहभस्म, 
प्रत्येक दो दो तोले डाले फिर बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, अखरोट की 
गिरी, किसमिस मिलाकर लड्डू बनावे। इनके खाने में मनुष्य हृष्टपुष्ट 
हो, गर्वव॒ती स्त्रियों के मान को भंजन करे और सब रोगों से रहित 


रहे। ।८३-८५॥। 

मुशलीपाक 
सुतालमूलीद्रयचूर्णमेव सुवस्त्रपृतं विनिगृहय प्रस्थम्‌ ॥ 
गोदुग्धप्रस्थैर्वसुभिश्व॒पाच्यं यावद्धनं तत्प्रसमीक्ष्य सर्वम्‌ 
॥८६॥ पलाष्टकेनाथ घृतेन भृष्द्वा पलैकमानानि 


है] 


तथौषधानि ॥। संवक्ष्यमाणानिगुरूक्तयुकृत्या खंड विमान 
सकलौंषधीम्यः ॥८७॥ गोकंटक चेक्षुशतावरीम्यां शिवाकः 


नी  -#॥/. 
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णावानरबीजपत्रैः ॥ लंवगखाजूरसुजातपत्रीमज्जत्रयैश्वदन- 
गोस्तनीभ्याम्‌ ॥८८॥ जातीफलैलानतवंगयुक्त ग्राह्मं यथोक्त॑ 
सकल॑ पलैकम्‌ ॥ पलद्वयं मोदकमस्य प्रातः सायं समइनाति 
समाक्षिकाज्यम्‌ ॥।८९॥ वृद्धोपि तारुण्ययुतस्तरुण्या युक्तोपि 
चान्यास्तरुणीरिरंसुः ॥ वॉर्यप्रमोदर्बलपौरुषाभ्यां युक्तः- 
सुदग्नोगगणैवियुक्त: ॥९०॥ 
दोनों मुसलियों का चूर्ण १ सेर लेकर वस्त्र में छान ले। फिर ८ सेर 
गोदुग्ध में डालकर खोवा कर लेवे फिर इस खोबे को आधसेर घी में भून 
लेवे फिर युक्तिपूर्वक इसमें गोखरू, तालमखाने, शतावर, हरड, पीपल, 
कौंच के बीज, पत्रज, लौंग, छुवारा, जावित्री, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, 
चन्दन, दाख, जायफल, छोटी इलायची, वंगभस्म, प्रत्येक का चूर्ण चार 
चार तोले, खांड सब औषधियों से दुगुनी डालकर विधिपूर्वक पाक 
बनावे। इसमें से ४ तोले के लड्डू सबेरे और चार तोले सायंकाल घुत 
और सहत मिलाके खावे तो वृद्ध पुरुष भी तरुण की समान स्त्री से मैथुन 
करे और मैथुन करता हुआ भी और स्त्रीरमण की इच्छा करे और बल 
तथा वीर्य की वृद्धि हो। आनंद और पुरुषार्थ से युक्त हो, आंखों के सब 
रोग दूर हों॥८६-९ ०॥ 
वादामपाक 

मज्जां वातादजं पिष्ट्वा प्रस्थार्ध मानतों बुध: ॥ 

प्रस्थैकं च सितां पक्त्वा विधिना मेलयेत्तत: ॥९ १॥ 

पलढय घृत॑ दरत्त्वा चूर्णानेतांश्व संक्षिपेतू ॥ 

एलाइय जातिफल लवंगं केशरं त्वचमू ॥९२॥ 
कर्षकर्षप्रमाणेन ४0१५ चूर्णयित्वा विमेलयेत्‌ ॥९३॥ 
मज्जाह॒य॑ पलैकैक॑ दलांभ्राथ सुवर्णजान्‌ 
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राजताड॒छतमानेन संसेल्य विधिना ततः ॥ 


पंचकर्षप्रमाणेन.. मोदकान्कारयेहुध:. ॥९४॥ 
धनिनां पुरवासानां भक्षणार्थ हि शोभनल्‌ ॥॥ 
बलवृद्धिसरं शश्वद्वाजीकरणमुत्तम्‌॒ _॥९५॥ 


छिली बादाम की गीरी की पीठी आध सेर, शुद्ध मिसरी १ सेर 
लेकर विधिपूर्वक चासनी करे, इस चासनी में १० तोले शुद्ध घृत 
मिलावे फिर बादाम की पीठी भी इसी में मिला देवे, फिर छोटी 
इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, लौंग, केशर, दालचीनी एक एक 
तोला लेकर इनका बारीक चूर्ण इसी में मिलावे। चिरौंजी ५ तोले, 
पिस्ता ५ तोले मिलावे और १०० वर्क सुवर्ण के तथा १०० वर्क चांदी 
के मिलाकर पांच पांच तोले के लड्डू बनावे। यह लड्डू धनिक पुरुषों के 
और शहरों में रहनेवाले पुरुषों के लिये बहुत अच्छे हैं। बल को 
बढ़ानेवाले और कामशक्ति को बलवान्‌ करनेवाले हैं।।९१-९५॥ 
मलाईपाक 
सतानिकाहा्ंप्रस्थं सितां प्रस्थां च संपचेत्‌ ॥ 
चतुर्पल॑ घृतं दरत्त्वा कुर्यात्पाकं विधानतः ॥९६॥ 
एलाइयं जातिपतन्रीं काइमीर॑ च लवंगकम्‌ ॥। 
प्रत्येककर्षमाचूर्ण्ण दलांश्ैव सुवर्णजानू ॥९७॥ 
राजतान्मेलयित्वा च मोदकान्पलसम्मितानू _॥ 
कारयित्वा विधानेन भक्षयेद्धनवांस्ततः  ॥। 
वीर्यवुद्धिधरं_ शश्वद्वाजीकरणमुत्तमम्‌॒  ॥९८॥ 
उत्तम दूध की मलाई आधसेर, घी १ पाव, शुद्ध देशी मिसरी १ सेर, 
इन सबको मिलाकर मन्द आंच पर विधिपूर्वक पाक बनावे फिर इसमें 
छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, केशर, लौंग प्रत्येक एक एक 
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तोला मिलावे और यथासंभव सुवर्ण के वर्क और चांदी के वर्क मिलाके 
पांच २ तोले के लड्डू बनावे फिर प्रात:ःकाल और सायंकाल इच्छापूर्वक 
धनिक पुरुष खावे इसके खाने से वीर्य की वृद्धि हो तथा कामशक्तियुक्त 
बलवान्‌ हो॥९६-९८॥ 
पिट्टीपाक 
प्रस्थैक॑ माषजां पिष्टिं प्रस्थार्द सुद्गजं॑ तथा ॥ 
गोदुग्घेणन च वै चूर्णमर्धप्रस्थप्रमाणतः ॥९९॥ 
घृते समे विभज्याथ सर्वाश्वैव पृथक्पृथक्‌ ॥। 
पाक॑चैव विधायाथ शर्कराप्रस्थकत्रयम्‌ ॥॥१००॥ 
पाक॑ कृत्वा विधानेन पश्चाच्चूर्णात्न मेलयेत्‌ ॥ 
मुशलीह्यमिक्षुं च अश्वगंधां शतावरीमू ॥१०१॥ 
वृद्धवारं. कपीकच्छूं. पलैकांश्रूर्णयेत्पूथक्‌ू. ॥ 
जातीफलं जातिकोशं आकारकरभं त्वचम्‌ ॥१०२॥ 
लवंगं॑ चैव काइमीरं॑ तथैव नागकेशरस्‌ू ॥ 
वंगमर्नच संसेल्य कर्षकर्षप्रमाणतः ॥१०३॥ 
कारयित्वा विधानेन ह्विपलिकांश्व सोदकान्‌ ॥ 
प्रातर्नित्यं भक्षणीयं पाकोयं पिष्टिसंभवः ॥॥१०४॥ 
कटीशूल॑ च कार्य च नाशयेन्नात्र संशयः ॥ 
बलवृद्धिकर शश्वद्वाजीकरणमुत्तमम्‌ ॥१०५॥ 
उत्तम उड़द की दाल की बारीक पिसी पीठी १ सेर, मूंग की दाल 
की पीठी आध सेर, कणकका आटा आधसेर इनको अलग अगल 
बराबर २ के घी में विधिपूर्वक भून लेवे फिर तीन सेर उत्तम देशी खांड 
की चासनी करे जब समझे कि चासनी तैयार हो गई तब तीनों चीज 
भुनी हुई और यह खांड की चासनी दोनों को खूब मिला देवे और इसमें 
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दोनों मुसली तालमखाने, असगंध, सतावर, विधायरा, कौंच के बीजों 
की गिरी, प्रत्येक का चूर्ण चार २ तोले जायफल, जावित्री अकरकरा, 
दालचीनी, लौंग, केशर, नागकेशर, बंग, अभ्रक प्रत्येक एक एक तोला 
मिलावे सबको अच्छी तरह से मिलाकर दश दश तोले की पिन्नी बनावे 
इस पिट्टीपाक को नित्य प्रातःकाल खाबे तो कृशता कमर की पीड़ा दूर 
होवे वल की वृद्धि हो कामशक्ति बलवान हों वीर्य बढ़े यह परमोत्तम 
पाक है इसमें संशय नहीं॥।९९-१०५॥ 

एवं पाकविधानं च तरंगेषस्मिन्हि वर्णितम्‌ ॥ 

ज्ञातव्यं तात विधिना बलवृद्धिकरं महत्‌ ॥१०६॥ 

इस प्रकार पाकों के विधान को इस तरंग में वर्णन कर चुके हैं हे 

तात! इसको तुम विधिपूर्वक समझ लेना यह पाकावली परम बलवीर्य 
की बढ़ानेवाली है॥१०६॥ 


इति श्रीवैद्यपंचानन पं० रामप्रसादप्रणीतनपुंसकामृतार्णवे वाजीकरणपाक- 
वर्णनो नाम चतुर्थस्तरंग: ॥४॥ 


अथ पत्चमस्तरंगः 
गुटिकारसादिवर्णनम्‌ 
शिष्य उवाच 


अथ गुटिका रसांश्वेव पुरुषार्थप्रदायकानू ॥ 


वीर्यवृद्धिकरांश्नैव ब्रृूहि मे भिषजां वर ॥१॥ 
इसके उपरान्त शिष्य बोले हे भिषजांवर! वीर्य के बढ़ानेवाली और 


पुरुषार्थ के देनेवाली गोलियों और रसों का वर्णन कीजिये।॥ १॥ 
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गुरुरुवाच 
तमुवाच गुरु्धीमानायुर्वेदय. पारग: ॥ 
विधिवच्छुयतां शिष्य गुटिकाश्न रसांस्तथा ॥२॥ 
इस प्रइन को सुनकर आयुर्वेद को जाननेवाले गुरु शिष्य को कहने 

लगे हे शिष्य! अब विधिपूर्वक नपुंसकता को नष्ट करनेवाली गोलियां 
और रसों का वर्णन सुनो ॥२॥ 

बहुफली मोचरस॑ मुसल्यो करहाटकसलू ॥ 

तुगा च मर्कटी बीज कोकिलाक्षमुटंगणभ्‌ ॥३॥ 

गोक्षुर॑हयम्ृतासत््व॑ जपापुष्प॑ लिसोरकस्‌ ॥ 

मस्तंगी जातिकोशं च लवंगं वंशजातकस्‌ ॥४॥ 

एतानि समभागानि सिता च द्विगुणा भवेत्‌ ॥ 

पाक कृत्वा गरुटीबद्धवा कोलसाज्रप्रमाणतः ॥५॥ 

सायंकाले भक्षयित्वा पिबेद्दृस्ध॑ तदोपरि ॥ 

नपुंसकट्वरोगक्‍्ल॑ वाजीकरणसुत्तमम्‌ ॥६॥ 

बबूर के बीज, मोचरस, दोनों मुसली, अकरकरा, वंशलोचन, कौंच 
के बीज, तालमखाने, उटंगण के बीज, गोखरू, गिलोयका सत, जपा के 
फूल, लिसोड़े, मस्तंगी, जावित्री, लौंग, वंशलोचन, इन सबको 
समानभाग लेकर चूर्ण करे फिर सबसे दुगुनी मिसरी की चासनी में 
मिलाकर छः मासे की गोली बनावे नित्य सायंकाल खाकर ऊपर से दूध 
पीबे तो नपुंसकता दूर हो, वीर्य की वृद्धि हो॥ ३-६॥ 

वाजीकरणगुटिका 
करवोीरस्थ बीजानि बृहतीफलभेव च॑ ॥ 
वृद्धवारस्य बीजानि वानरीबीजमूलकम्‌ ॥७॥ 
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एतानि समभागानि सृक्ष्मचूर्णान कारयेत्‌ ॥ 
संमर्य॒तांबूलरसे बटीवल्लयुगं कृतम्‌ू ॥८॥ 
एकक॑ भक्षितं पुसां नपुसकगदापहसू ॥ 
वीर्यवृद्धिकरं पुष्ट॑ बलवाजीकरं परम्‌ ॥९॥ 
कटेरी के बीज, कनेर के बीज, विधायरे के बीज, कौंच के बीज, 
मूली के बीज, इन सबका वारीक चूर्ण करके बंगला पान के रस में खरल 
करके एक एक मासे की गोली बनावे एक गोली नित्य खाकर दूध पीवे 
तो नपुंसकता दूर हो बलवीर्य की वृद्धि हो।७-९॥ 
चन्द्रोदयरस 
पल मृदुस्वर्णदल॑ रसेंद्रात्पलाष्टक॑ षोडश गंधकस्य ॥ 
शाणैस्तुकार्पासभवै:प्रसुनैस्वा विमर्चाथकुमारिकाद्धि:॥ 
तत्काचकुंभे निहित सुगाढे मृत्कर्पटैस्तद्विवसत्रयं च ॥ 
पचेत्क़मात्नों सिकताख्ययंत्रे ततो रसःपललवरागरम्य:॥ 
सौवर्णमेतत्सकलामयज्म॑ं सर्वेषु योगेषु च योजनीयम ॥ 
निगृहय चैतस्थ पल पलानि चत्वारि कर्पुररजस्तथैव।। 
जातीफलं चोषणमिंद्रपुष्प॑ कस्तूरिकायामिह शाण एकः॥ 
चंद्रोदयोयंकथितोस्थ माषोभुक्तोहिवल्लीदलमध्यवर्त्ती।॥। 
सदोद्धतानां प्रमदागणानां गर्वायिकत्वं शुथयत्यव्यम्‌।॥ 
श्ृतं घनीभृतमतीवदुग्धमानंददायीन्यपराणि पथ्यम्‌॥ 
उत्तम कुन्दनसुवर्ण के वर्क ४ तोले, शुद्ध पारा ३२ तोले, शुद्ध फ़्लह 
६४ तोले, इनकी कजली करके लाल फूल की कपास के फलों के रस में 
खरल करे। फिर घिकुँवार के रस में ४ प्रहर खरल करे फिर आतशी 
शीसी में भरके उस शीसी पर ७ कपड़मिट्टी करके वालुकायन्त्र में रख 
के नीचे आग देवे। जब शीसी के मुख से धूंवा निकल जावे तब ईंट के 
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टुकड़े से शीसी का मुख बन्द कर देय और क्रम से मंद, मध्य, तीक्ष्ण 
आंच तीन दिन रात्रि देवे जब शीसी की नली काली हो जाय तो नीचे 
से आग निकाल देवे फिर स्वांगशीतल होने पर सिद्धचन्द्रोदय को नवीन 
पत्र की लाली की समान लाल रंग के चंद्रोदय को शीसी फोड़कर 
निकाल लेवे इसको सर्व रोगों में अनुपान भेद से देवे चन्द्रोदय ४ तोले, 
भीमसेनी कपूर १६ तोले, जायफल, लौंग, कालीमिर्च यह १६ तोले लेवे 
और कसस्‍्तूरी ४ मासे लेवे सबको खरल करके शीसी में भर के रखे इसमें 
एक मासा पान में रखके खाय तो मदमाती स्त्रियों के गर्व को अवश्य दूर 
करे इसके ऊपर कढ़कर गाढ़ा हुवा दूध पिये और घृत मिसरी चावल, 
माष आदि आनन्ददायक पथ्य भोजन करें॥१०-१४।। 
लघुचंद्रोदय रस 


जातीफलं लवंग च॒ कर्प्र॑ मरिच॑ तथा ॥ 

प्रत्येक तोलक दत्त्वा सुवर्णस्य च साषकम्‌ ॥१५॥ 

अंडज॑ साधमानं च सर्वतुल्यमथेश्वरम्‌ ॥ 

यत्नतो मर्वयेत्खल्वे चर्तृ्गुजाबटीं चरेत ॥१६॥ 

एष चंद्रोदयों नाम रसो वाजीकरः परः ॥ 

हंति रोगानशेषांश्व बलवीर्याप्निवर्दन: ॥१७ां 
जायफल, लौंग, भीमसेनी कपूर, कालीमिर्च, प्रत्येक एक एक तोला, 
सुवर्ण के वर्क एक मासा, कस्तूरी एक़ मासा, रससिंदूर ४॥ तोले सबको 
एकत्र करके ख़रल करे पान के रस में चार चार रत्ती की गोलियां 
बनावे मलाई के संयोग से खाय ऊपर दूध पीवे यह चंद्रोदय रस 


वाजीकरण करता है तथा सर्व रोगों को नष्ट करे। बल, कांति, वीर्य, 
जठराग्नि इनको बढ़ावे॥। १५-१७॥ 
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सिद्धसूतरस - 

सुक्ताफल शुद्धसुतं॑ सुवर्ण रौप्यमेव च॑ ॥ 

यवक्षारं च तत्सर्व॑तोलैकैक प्रकल्पयेत ॥१८॥ 

रक्तोत्पलपत्रतोयैर्मदयेत्पत्तलीकृतस ॥ 

सर्दयेच्च पुनर्दत्वा गंधकं॑ तदनंतरम |। १९॥ 

क्षिप्ता काचघटीमध्ये सन्निरुष्य त्रियामकम ।॥। 

सिकताख्ये पचेच्छीते सिद्ध घुतं तु भक्षयेतर ॥२०॥ 

पंचरक्तिप्रमाणेन मुसलीशर्करान्वितम्‌ ॥ 

शुक्रवृद्धि करोत्येष ध्वजभंगं च नाशयेत्‌ ॥२१॥ 

दुर्बल॑ वपुरत्यर्थ बलयुक्त॑ करोत्यला ॥ 

सुद्गगर्भ घृत॑ क्षीरं शालयों माहिषं हितम्‌ ॥२२॥ 

मोती, शुद्ध पारा, सुवर्णभस्म, चांदी की भस्म, जवाखार प्रत्येक एक 
एक तोला लेवे फिर लाल कमल के पत्रों के रस में खरल करके बराबर 
की शुद्ध गन्धक मिला के तीन प्रहर बराबर खरल करे फिर आतसी 
शीसी में भर के वालुकायन्त्र द्वारा तीन प्रहर की आंच देवे स्वांग शीतल 
होने पर इस सिद्ध सूत को निकालकर शीसी में रखे। इसमें से पांच रत्ती 
लेकर मूसली और मिसरी में मिलाकर सेवन करे तो वीर्य की वृद्धि हो 
इंद्रिय की शिथिलता और अन्य विकार दूर हों। दुर्बल शरीरवाला भी 
इस रस के प्रभाव से बलवान्‌ हो इसके सेवन के समय मूंग, घी, दूध, 
सांठीचावल, भैंस का दूध, मक्खन, यह सब हित हैं खटाई, लालमिर्च, 
तेल, आदि कुपथ्य त्याग देवें॥ १८-२२॥* 
वसंतकुसुमाकररस 
द्विभागं॑ हाटक चंद्र त्रयो वंगहिकांतका: ॥ 
चतुर्भागं' शुद्धमभ्र॑ प्रवाल॑ मौक्तिकं तथा ॥२३॥ 
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भावये द्गव्यदुग्धेने तथा चेक्षुसेन च ॥ 


बासालाक्षारसोदीच्यरम्भाकंदप्रसुनकः ॥२४।॥ 
शतपत्ररसेनेव_ सालत्या.. कुंकुमोदकैः ॥ 
पश्चान्मुगमर्दर्शाव्य॑ सुगंधिरससंभवमू ॥२५॥ 


कुसुमाकर॒ आख्यातो वसंतपदपुर्वक:  ॥ 
गुंजाहइयेन  संसेव्य: सितासध्वाज्यसंयुतः ॥२६॥ 
मेहन्न: कांतिदश्बैव. कामदः पुष्टिदस्तथा ॥ 
वलीपलितनाशश्र श्रुतिश्रंशं विनाशयेत्‌ ॥२७॥ 
पुष्ठिदोय॑ बलायुष्यपुत्रप्रसवकारक: ॥ 
तथा सोमरुजं हंति साध्यासाध्यमथापि वा ॥॥२८॥ 
सुवर्ण के वर्क दो तोले, वंगभस्म, शीशे की भस्म, कांत लोहभस्म, 


प्रत्येक एक २ तोला धान्या भ्रकभस्म, मोती, मूंगे की भस्म, प्रत्येक चार 
२ तोले सबको मिलाकर गौ के दूध, ईख के रस, अडूसा, लाख, 
नेत्रवाला, कलाकंद, केले के फूल, कमल, मालती, केशर, इनके रसों की 
भावना देकर सुखाता जावे फिर कस्तूरी तथा और सुगंधित रसों की 
भावना देवे फिर इस वसंतकुसुमाकर रस की दो रत्ती की गोलियां बनाकर 
मिसरी शहद घी में मिलाके खावे तो सब प्रकार के प्रमेहों को नाश करे। 
कांति और कामशक्ति बढ़ावे शरीर को पुष्ठ करे। वलीपलित का नाश 
करे, बहरेपन को दूर करें वीर्य को पुष्ट करे। बल तथा आयु को बढ़ावे, 
संतान को देनेवाला साध्य तथा असाध्य सोमरोग का नाश करनेवाला 


यह रस है॥२३-२८॥ 


हे पूर्णचंद्ररस 
अलोहं सशिलं जतु स्याहिडंगताथेमधुना घृतेन ॥। 
पिष्टंप्रशस्तं खलु पूर्णचंद्रोमाषोस्य पुष्टचै भवतिप्रशस्तः।॥। 
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रससिंदूर, अभ्रकभस्म, शिलाजीत, वायविडंग, सुवर्णमाक्षिकभस्म, 
इन सबको समान भाग लेकर खरल करके रखे। इसमें से शहद और घृत 
में मिलाकर एक मासा खाबे तो यह पूर्णचंद्ररस अत्यंत पुष्टि करता 
है।।२९।। 
कामदेवरस 
तर वज्ञ॑ सुवर्ण च ताज सुतकगगंधकम्‌॒ ॥। 
लोहं क्रमविवृद्धानि कुयदितानि मात्रया ॥३०॥ 
विमर्यभ कन्यकाद्रावैन्यसेत्काचसये. घटे. ॥ 
विमुद्रग्यपिठरीमध्ये धारयेत्सैंधवैभृते ॥३१॥ 
वह्तचि शनैः शनैः कुर्याहिनेक तु॒तदुद्धरेत ॥ 
स्वांगशीत॑ च॒ संचूर्ण्य भावयेदर्कदुग्धक: ॥३२॥ 
अश्वगंधा च काकोली वानरी मुसली क्षुरा ॥ 
जिवारं च रसैर्भाव्यं शतावर्याश्व भावयेत्‌ ॥३३॥ 
कस्तूरीव्योषकर्प्रं कंकोलैला लवंगकम्‌ू ॥। 
पूर्वचूणदिष्टमांशमेतच्चूर्ण. विमिश्रयेत्‌ ॥३४।॥ 
सर्वे: समां शर्करां च दत्त्वा शाणोन्मितं पिबेत्‌ ॥ 
गोदुग्धदिपलेनेव._ मधुराहारसेवकः ॥३५॥। 
अस्य॒ प्रभावात्सौंदर्य॑ बल॑ तेजो विवर्द्धी ॥ 
तरुणीं रमयेद्दद्दो न च हानिः प्रजायते ॥३६॥ 
रूपरस, हीरे की भस्म, सुवर्ण भस्म, ताम्रभस्म, शुद्धपारा, 
शुद्धगंधक, लोहभस्म यह क्रम से एक से दूने लेवे, सबकी कजली करके 
घीकुँवार के रस में खरल करे फिर आतशी शीसी में भरके कपड़मिट्टी 
कर छेदवाली हांड़ी में रख देवे और उस हांड़ी को सेंघे नमक से भर देवे 
फिर एक दिन रात मंद मंद आंच देवे जब स्वांग शीतल हो तो 
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निकालकर खरल में डाले फिर आक के दूध की एक भावना देवे, और 
असगंध, काकोली, कौंच, मुसली, तालमखाने, इनके रस की तीन तीन 
भावना देवे तथा शतावर के रस की तीन भावना देवे। फिर कस्तूरी, 
त्रिकुटा, कपूर, कंकोल, इलायची, लौंग, इनका चूर्ण रस से अष्टमांश 
मिलावे मिसरी सबकी बराबर मिलावे फिर इसमें से चार मासे औषधी 
भक्षण कर आधपाव दूध पीवे और इसके सेवन समय मीठे चिकने पदार्थ 
ही खावे खटाई, लाल मिर्च, वातकर्ता, आदि कुपथ्य न खाय तो इस रस 
के प्रताप से सुंदरता, बल, तेज बढ़े और वृद्ध मनुष्य भी स्त्री रमण करे 
तथापि उसके कोई हानि न होवे॥।३०-३६॥ 
बृह॒त्पूर्णचंद्ररस 
हिकर्ष शुद्धयुतस्य गंधक॑ च हिकार्षिकम्‌ ॥ 
लोहभस्मं परं चाश्रे जारितं च पलांशकम्‌ ॥३७॥ 
द्वितोल॑ रजतं चैव वंगभस्म हिकार्षिकम्‌ ॥ 
सुवर्ण तोलक चैव तांञ् कांस्यं च तत्समस्‌ ॥३८॥ 
जातीफलं चेंद्रपुष्पलेला भृंगे च जीरकम्‌ ॥ 
कर्पुरं॑ बनितामुस्तं कर्षकर्ष पृथक प्रथक्‌ ॥३९॥ 
सर्व॑ खल्वतले क्षिप्त्ता कन्यारसविसंदितम्‌॥ 
भावयित्वा वरातोयैः केंबुकानां रसेन च ॥॥४०॥ 
ऐरंडपत्रैरावेष्टय धान्ये रात्रिदिनोषितमू ॥ 
उद्द्धृत्य सर्दयित्वा च वटिकां चणसम्मिताम्‌ ॥४१॥ 
खादेच्च पर्णखंडेन संयुक्तां व्याधिनाशिनीम्‌ ॥ 
सर्वव्याधिविनाशाय काशीनाथेन भाषितः ॥४२॥ 
पूर्णचंद्रसो नाम सर्वरोगेषु योजयेत ॥ 
बल्यो रसायनो वृष्यो वाजीकरण उत्तम: ॥।४३॥ 
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अयमष्ठीलिका_ हंति कासश्वासमरोचकस ॥ 
आसशुल॑ कटीशूलं हच्छूल॑ पित्तशुलकम्‌ ॥४४॥ 
अग्निमांचमजीर्ण च ग्रहणीं चिरजाबपि ॥। 
आमवातास्लपित्तं च भगंदरमपि दुतम्‌ ॥४५॥ 
कामलां पाण्डुरोगं च॒ प्रमेहं वातशोणितम्‌॥ 
नातः परतरः श्रेष्ठो विद्यते वाजिकर्मण ॥४६॥ 
रसस्यास्थ प्रसादेन नरो भवति निर्गदः ॥ 
सेधां च लभते वाग्मी सर्वशास्त्रसमन्वित: ॥४७॥ 
मदनस्थ समा कांतिमंदनस्थ सम॑ बलम ॥ 
गीयते मदनेनैव मदनस्यथ सम वपुः ॥४८॥ 
स्‍त्रीणां तथानपत्यानां दुर्बलानां च देहिनाम्‌ ॥ 
क्षीणानामल्पशुक्राणां वृद्धानां बातरेतसाम ॥ 
ओजस्तेज: करश्नायं स्त्रीषु कामविवर्द्धमम ॥४९॥ 
अम्यासेन निहंति मृत्युपलितं सर्वामयध्वंसनो ॥। 
वृद्धानां सदनोदयोदयकरः प्रौढांगनासंगमे ॥ 
नित्यानंदकरः सुखातिसुखदो भूषः सदा सेव्यते 
दृष्ट: सिद्धफलो रसायनवरः श्रीपूर्णचंद्रो रसः ॥॥५०॥ 
शुद्धपारा दो तोले, शुद्धगंधक दो तोले, लोहभस्म ४तोले,चांदीकी 
भस्म दो तोले, सुवर्णभस्म एक तोला, तांबे की भस्म १ तोला, 
कांस्यभस्म १ तोला, जायफल, लौंग, इलायची, भांग, जीरा, कपूर, 
फूलप्रियंगु, नागरमोथे, प्रत्येक एक एक तोला लेवे। इन सबको खरल में 
डालकर धीकुँवार के रस में खरल करे फिर त्रिफले के रस में खरल कर 
अथवा काढ़े में खरल कर सुखावे फिर सुपारी के काढ़े की भावना देकर 
गोला बनावे और उस गोले को एरंड के पत्तों में लपेटकर तीन दिन 


कं 
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रात धानों की राशि में गड़ा रहना देवे फिर चौथे दिन निकालकर 
पानी से चने की बराबर गोलियें बनावे । एक गोली पानी के साथ खाय 
यह संपूर्ण व्याधियों के नाशनार्थ काशीनाथ आचार्य ने कहा है इस 
पूर्णचंद्ररस को संपूर्ण रोगों में देवे। यह बलकारी, रसायन, वृष्य, उत्तम 
वाजीकरण कर्ता तथा अष्ठीलिका, खांसी श्वास अरुचि, आमशूल, 
हच्छूल, पित्तशूल, मंदाप्नि, अजीर्ण, पुरानी संग्रहणी, आमवात, 
अम्लपित्त, भगंदर, कामला, पांडुरोग, प्रमेह, वातरक्त इन सबको दूर 
करे। इससे बढ़कर वाजीकर्ता दूसरा रस नहीं इसके प्रभाव से मनुष्य 
रोगरहित होता है सब शास्त्रों के जानने की बुद्धि हो कामदेव के समान 
कांति, बल, बड़ाई और देह हो। स्त्रियों को जिनके संतान न होती हो 
ऐसे दुर्बल पुरुषों को क्षीण, अल्पशुक्र, वृद्ध, वातरेतस इनको ओज और ' 
तेज का देनेवाला, स्त्रियों में काम बढ़ानेवाला और अभ्यास से सेवन 
किया अकालमृत्यु और बुढ़ापे को रोकता है, संपूर्ण रोगों को नष्ट 
करता है, वृद्धपुरुषों को भी स्त्रीसंग में कामवृद्धि करता है नित्य 
आनंदकारी अत्यंत सुखदाता, अनुभव किया हुवा राजाओं के सेवन 
योग्य, रसायनों में श्रेष्ठ यह श्रीपूर्णचंद्ररस है।।३७-५०॥ 
मकरध्वजरस 
स्वर्णद्धिभागौँ वंगं॑ च मौक्तिकं कांतलोहकस्‌ ॥ 
जातीकोषफले रूप्यं कांस्यक रससिंदुरमू ॥५१॥ 
प्रवालचंद्र कस्तूरी अश्षक॑ चैकशागिकस्‌ू ॥ 
स्वर्णसिंद्रतो भागाश्वत्वार: कल्पयेदबुध: ॥५२॥ 
नात: परतरः श्रेष्ठः सर्वरोगनिष्दनः ॥ 
वीर्यवृद्धिकरश्नैव. वाजीकरण उत्तम: ॥५३॥ 
सुवर्णभस्म दो तोले, वंगभस्म, मौक्तिकभस्म, कांतलोहभस्म, 
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जायफल, जावित्री, चांदी की भस्म, कांसी की भस्म, रससिंदूर प्रत्येक 
एक २ तोला स्वर्णसिंदूर ४ तोले, सवको एकत्र कर पान के रस में खरल 
कर सेवन करे यह सर्वरोगों को नष्ट करनेवाला और वीर्य को 
बढ़ानेवाला उत्तम वाजीकरण है॥५१-५३॥ 
श्रीमन्‍्मथरस 
रसगंधकयोग्राह्म॑ं कर्षमेक॑ तु शोधितम ॥ 
अश्र॑ निश्चंद्रकं दद्यात्पलार्ड तु विचक्षण: ॥५४॥ 
कर्पूर॑ शोधित॑ दद्यादंग॑ च कोलसंमितम्‌॥ 
ताञ्ज॑ कोलार्द्धक॑ तत्र निःशेषं मरिचं क्षिपेत्‌ ॥५५॥ 
लोहं कर्ष सुजीर्ण च वृद्धवारकबीजकम्‌ ॥ 
विदारी शतमूली च॒ क्षुरबीज॑ बला तथा ॥५६॥ 
मर्कट्यातिबला चैव जातीकोषफले तथा ॥ 
लवंगं॑ विजयाबीजं॑ श्वेतसर्जयमानिका ॥५७॥ 
एतेषां चूर्णमादाय प्रक्षिपेच्छाणसंमितम्‌ ॥ 
गुज्जाह्॒यं॑ च भोक्तव्यं कोष्णं क्षीरं पिबेदनु ॥५८॥ 
प्रसभदा यस्य विद्यंते गृहे च व्यवसायिनः ॥ 
न॒तस्य शिवनशैथिल्यमौषधस्यास्थ सेवनात्‌ ॥५९॥ 
न॒च शुक्रक्षय॑ं याति न बल॑ ह्वासतां ब्रजेत्‌ ॥ 
कामरूपी भवेहिव्यों वृद्ध: षोडशवार्षिक: ॥६०॥ 
रसायनवरो बलयो वाजीकरण उत्तमः ॥ 
रस श्रीसनन्‍्मथो नाम रसेषु ह्युत्तमः स्मृतः ॥६१॥ 
शुद्धपारा १ तोला, शुद्धगंधक १ तोला, उत्तम अभ्रकभस्म दो तोले, 
भीमसेनीकपूर और बंगभस्म प्रत्येक आठ २ मासे ताम्रभस्म ४ मासे 
लोहभस्म १ तोला, विधायरे के बीज, विदारीकंद, शतावर, 
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तालमखाने, खरेंटी, कौंच के बीज, गगेरन, जायफल, जावित्री, लौंग, 
भांग के बीज, सफेद राल, अजवायन, प्रत्येक का चूर्ण चार २ मासे लेवे। 
पहले पारे गंधक की कजली करके फिर उसमें सब धातुओं को मिलाके _ 
एकजीव करे फिर सबको मिलाकर पान के रस में खरलकर दो २ रत्ती क्‍ 
की गुटिका बना लेवे गोली खाकर ऊपर से थोड़ा गर्म दूध पीवे तो इस 
रस के प्रभाव से जिस व्यवसायी पुरुष के घर में बहुत स्त्रियें होवें उसकी 
इंद्रिय में भी शिथिलता नहीं आती और न वीर्यक्षीण हो न बल की 
हानि हो। इसके प्रभाव से वृद्ध भी १६ वर्ष के समान रूपवाला हो यह 
रसायन बलकारी और उत्तम वाजीकरण है। श्रीमन्मथरस रसों में 
उत्तम कहा है।५४-६ १॥ 
बृहच्छुगारा श्रक 
पारद॑ गंधक॑ चैव टंकण्णं नागकेसरमू ॥ 
कर्पु्र॑ जातिकोष॑ च लवंगं तेजपत्रकम्‌ ॥६२॥ 
एतेषां कर्षभागानि सुवर्ण तत्ससं भवेत्‌ ॥ 
शुद्धकृष्णाश्रभस्मापि चतुष्क॑ पिचुभागिकस्‌॥६३॥ 
तालीशं घनकुष्ठं च मांसी पृुष्पवरांगकम्‌ ॥ 
एलाबीज॑ त्रिकदुक॑ जिफला गजपिप्ली ॥६४॥ 
एषां कर्षह्यं चैव पिप्पलीरसभावितसू ॥ 
अनुपान प्रयोक्तव्यं चोच॑ क्षौद्रसमायुतम्‌ ॥६५॥ | 
नानारोगप्रशमनं विशेषात्कासरोगनुत्‌ ॥ | 
वातिक पैत्तिकं चैव शुष्मिकं सान्निपातिकम्‌ ॥६६॥ 
हच्छूल॑ पार्श्शूल च शिरः शूल॑ विशेषतः ॥ 
स्वरामय तथा कुष्ठ शेष्माणं वातशोणितम्‌ ॥६७।॥ 


हिन्दीटीकासमेतः ८९ 
रक्तपित्त कास॑ च.नाशयज्ात्र संशय: ॥ 
मुसलीघृतक्षौद्रश्ष॒ बाजीकरणयुत्तमम्‌॒ ॥६८॥ 

आुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सुहागा, नागकेशर, भीमसेनी कपूर, 
जायफल, लौंग, तेजपात, प्रत्येक एक २ तोला। सुवर्ण के वर्क एक तोला 
बुद्ध वान्याभश्रक भस्म ४ तोले, तालीसपत्र, नागरमोथा, कृठ, 
जटामांसी, जावित्री, दालचीनी, छोटी इलायची, सोंठ, मिरच, पीपल, 
हर्ड, बहेड़ा, आमला, गजपीपल, प्रत्येक दो २ तोले लेवे, इन सबका चूर्ण 
कर पीपल के क्वाथ की भावना देवे तो यह रस तैयार हो गया। इसको 
दालचीनी और शहद से चाटे तो यह अनेक रोगों को नष्ट करे 
विशेषकर खांसी को नष्ट करे। वात के, पित्त के, कफ के, सन्निपात के 
रोगों को नष्ट करे, तथा हृदय का शुल, पार्श्रशूल, मस्तकपीडा, 
स्वरभंग, कुष्ठ, कफ के रोग, वातरक्त, रक्तपित्त इनको दूर करता है 
मुसली और घी, शहद इनके संयोग से खाय तो यह परम वाजीकर्ता 
है॥६२-६८।॥ 
पुष्पधन्वारस 

हरजभुजगलोहान्यश्नधक॑ _ _ च त्रिभागं 

कनकविजययष्टी_ शाल्मली_ नागवल्यः _ ॥ 

सितसधुघृतदुग्धैः सेवितो वीर्यबृद्धी 

रमयतिबहुकांता: पुष्पधन्वा रसः स्यथात्‌ ॥६९॥ 

शुद्धपारा १ भाग, शीसे की भस्म ! भाग, लोहभस्म १ भाग, अभ्रक 

भस्म ३ भाग, सबको एकत्र कर धतूरे के रस की एक भावना और 
भांग, मुलहंठी, सेमल, पान, इनके रस की एक एक भावना देवे फिर 
इसको मिसरी शहद, घी में मिलाकर चाटे ऊपर से दूध पीवे इसके 
प्रभाव से वीर्य की वृद्धि हो अनेक स्त्रियों से रमण करे यह पुष्पधन्वा 


९० 
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रस है॥।६९॥ 


कन्दर्पसुन्दररस 
सूतो वज्चमहिर्मुक्ता तारं हेम सिताशञ्रकस्‌ ॥ 
रस: कार्पासकानेतान्मर्दयेदरिमेदजै:ः._ ॥७०॥ 
प्रवाल॑ चूर्णगंधं च हिह्िकर्ष विभिश्वयेत्‌ ॥ 
स्वरसे वाजिगंधाया विमर्य झृगश्ूंगके ॥७१॥ 
क्षिप्वा मृदुपुटे पतक्तुत्ता भावयेद्धातकीरसैः ॥ 
काकोली मधुक॑ मांसी बलातन्रयबिषेंगुदम्‌ ॥७२॥ 
द्राक्षा पिप्पली वंदाकवरी पर्णीचतुष्टयमू ॥ 
परूषक॑ कसेरुश्चब॒ सधुक॑ वानरी तथा ॥७३॥ 
भावयित्वा रसैरेषां शोषयित्वा विचूर्णयेत््‌ ॥ 
एला त्वक्पत्रकं सांसी लवंगागरुकेशरमू ॥७४॥ 
सुस्त मृगमदं॑ कृष्ण जल॑ चंद्रश्न सिश्रयेत्‌ ॥ 
एतच्चूण: शाममितैः रस कंदर्पसुंदरस ॥॥७५॥ 
खादेच्छाणमितं रात्रौ सिता धात्री विदारिका ॥ 
एतेषां कर्षचूर्णेन संर्पिष्कर्षेण सम्मितम्‌ ॥७६॥ 
तस्यानुहिपलं॑ क्षीर॑ पिबेत्सुखितिमानसः ॥ 
रमणी रमयेद्रह्वीन हानिं क्वापि गच्छति ॥७७॥ 


शुद्धपारा, हीरे की भस्म, शीसे की भस्म, मोती की भस्म, चांदी की 


भस्म, सफेद अभ्रकभस्म, प्रत्येक चार २ तोले लेकर कपास के फलों के | 
रस की एक भावना और खैर के क्वाथ की एक भावना देवे फिर मूंगे 


की भस्म दो तोले, शुद्ध गन्धक, १ तोला लेकर असगन्धक के रस में | 


खरल करके हिरन के सींगों में भर देवे फिर उन सींगों पर कपड़मिट्टी 
कर लघुसंपुट में फूंक देवे, फिर धाय के फूल काकोली, मुलेठी, । 


| 


हिन्दीटीकासमेत: ९१ 
जटामांसी, बला, अतिबला, नागबला, भसीडा हिंगोट, दाख, पीपल 
बांदा, शतावर, शालपर्णी, पृष्टिपर्णी, माषपर्णी, मुद्गपर्णी, फालसा 
कसेरू, महुवा, कौंच के बीज, इनमें से जिसका रस मिले उसकी और 
बरना क्वाथ की अलग अलग भावना देकर सुखाता जावे। फिर 
इलायची, तज, पत्रज, जटामांसी, लौंग, अगर, केशर, नागरमोथा, 
कस्त्री, पीपल, नेत्रवाला, भीमसेनी कपूर इन सबका चूर्ण मिलावे तो 


यह कन्दर्पसुन्दर रस तैयार हुआ। इसमें से चार मासे लेकर उसमें 


| आमले, विदारीकन्द, मिसरी, प्रत्येक एक एक तोला मिलाकर रात्रि के 
| समय खाबे। ऊपर से आध पाव पक्का दूध पीवे और प्रसन्नचित्त रहे तो 


इसके प्रभाव से अनेक स्त्रियों से गमन करके भी वीर्यहानि नहीं 
होती।।७०-७७॥ 
लक्ष्मीविलासरस 

पल क्ृष्णाअ्रचूर्णण्य. तदरद्धौर्सगंधतौ ॥ 
कर्प्रं॑ वे तदर्द्ध च जातीकोषफले तथा ॥७८॥ 
वृद्धवारकबीज॑ च_ बीजसुन्मत्तकस्य च _॥ 
त्रैलोक्यविजयाबीज॑ विदारीकंदमेव च ॥७९॥ 
नारायणी. तथा नागबला चातिबला तथा ॥ 
बीज॑ गोक्षरकस्यापि नेचुलं बीजममेव च ॥८०॥ 
एतेषां कार्षिक चूर्ण पर्णपत्रसेन च ॥ 
निष्पिष्य बटिका कार्या त्रिगुंजाफलमानतः ॥८१॥ 
निहंति सह्निपातोत्थान्गदान्धोरान्सुदारणानू_॥ 
बातोत्थानपिपित्तोत्थान्नास्यत्यत्र नियमःक्वचित्‌॥८२॥ 
कुष्ठमष्टादशविध॑ प्रमेहान्विततिं. तथा ॥ 
नाडीव्रणं ब्रणं घोरं गुदामयभगंदरम्‌ ॥८३॥ 


है. 


3. 


दायरयदभणाशाानाजलााय का चकनण्याधकय अजय चलता 
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शीपद कफवातोत्थं चिरजं॑ कुलसंभवम्‌॒ ॥ 
गलशोथमंत्रवृद्धामतीसारं सुदारुणणभू_॥८४॥ 
कासपीनसयक्ष्मार्शी स्थौल्यदौर्गध्यमेव च ॥ 
सर्वशूल॑ शिरःशूलं स्त्रीणां गदनिषदनस ॥८५॥ 
वटिकां प्रातरेकैकां खादेन्नित्य॑ यथाबलम्‌ ॥ 
अनुपानमिह प्रोक्त मांस मसिष्टं पयो देधि ॥८६॥ 
वारिभक्तसुरासीधुसेवनात्कामरूपधुक्‌ ॥ 
वृद्धोपि तरुणस्पर्दी न च शुक्रस्थ संक्षयः: ॥८७॥ 
उत्तम शुद्ध सहस्नपुटी क्ृष्णाअ्रकभस्म ४ तोले, पारा, गन्धक दोनों 
दो दो तोले, भीमसेनी कपूर १ तोला, जायफल, जावित्री, विधायरे के । 
बीज, धतूरे के बीज, भांग के बीज, विदारीकन्द, शतावर, बला,| 
अतिबला, गोखरू, समुद्रफल, इन सबको एक एक तोला लेवे और इन 
सबको बारीक चूर्ण करके पानों के रस में खंरल कर तीन तीन रत्ती की | 
गोलियां बनावे। ये गोलियां सन्निपात से हुए दारुण रोगों को दूर करे और | 
वात से पैदा हुए रोग, पित्त से पैदा हुए रोग, और सब किस्म के रोग, | 
अठारह कुष्ठ, बीस प्रकार के प्रमेह, नासूर, घाव, भगेंंदर, कफवाद से | 
हुआ झ्लीपद, गले की सूजन, अंत्रवृद्ी, अतिसार, खांसी, पीनस, क्षयी,! 
बवासीर, मेदरोग, देह की सुगंधि, सब किस्म के शूल, शिर का दर्द, 
स्त्रियों के रोग, यह सब इस लक्ष्मीविलास के सेवन से दूर होते हैं।। 
इसको प्रात:काल जठरागप्नि का बलावल विचारकर खावे और उसकों| 
खाकर मांसरस अथवा दूध पीवे और मीठे अन्न, दूध, दही, घुत, जल से | 
पके चावल, मद्यविशेष, आसव इनका सेवन करे और पशथ्य से रहे।| 
इसके सेवन से बूढ़ा भी कामदेव के समानरूपवान्‌ हो और युवाके सदृश | 
स्त्रीगमन की इच्छा करे और यथेच्छ स्त्रियों से गमन करने पर भी वीर्य | 


। 
| 


हिन्दीदीरासमेत: 


| की हानि न हो॥७८-८७॥ 


श्रीकामदेवरस 
कासदेवमथोी सूत॑ कामिनां कासवृद्धये ॥ 
यस्य प्रसादतो बल्यो रम्यश्न रमते स्त्रियन ॥८८॥ 
पारद॑ पलमेक॑ -स्यादिहपलं शुद्धगंधकन॒ ॥ 
रक्तकार्पासतोयेन घृष्ट्वा काचस्य कुप्यतः ॥८९॥ 
निक्षिप्प टंकणेनैव मुख तस्य निरोधयेत्‌ ॥ 
वालुकायंत्रमध्यस्थं कुप्य॑ च कुरुते दृढम ॥९०॥ 
अहोरात्र॑ पचेदग्नौ शास्त्रवित्कुशलो शिषक्‌ ॥ 
शीते चादायब पात्रस्थं कूपिकांतरलंबितम्‌ ॥९१॥ 
दरदेन सम रक्तमुज्ज्वलं भस्म यह्भवेत्‌ ॥ 
भक्षयेन्साषमेक॑ च घृतेन सधुना सह ॥९२॥ 
पश्चाददुरधं गुड चाज्यं कृष्णेक्षमपि शर्कराम्‌ ॥ 
द्राक्षाखजूरमसधुकप्रभूतीनयथ_ भक्षयेत्‌ू._ ॥९३॥ 
त्रिफलासधुना याति शांतिं पित्त चिरोद्भवम्‌ ॥ 
निर्गुण्डिकारसेनात्र दुर्वारा वातवेदना ॥९४॥ 
प्रशभं याति वेगेन नूतनं च वपुर्भवेत्‌ ॥ 
वीय॑बृद्धिप्रभावेण वृद्धोपि रमते स्त्रियम ॥९५॥ 


९३ 


कामदेव और पारा यह दोनों कामी पुरुष को कामवृद्धिकारक हैं 
जिनकी प्रसन्नता से निर्बल भी बलवान्‌ और सुन्दर होकर स्त्रियों से 
रमण करता है। शुद्धपारा ४ तोलें, शुद्ध गन्धक ८ तोले, दोनों की 
कजली करके लाल फूल की कपास के रस में दो प्रहर खरल करके 
आतशी शीशी में भरके उस शीशी के मुख को सुहागे से बन्द करके 
वालुकायन्त्र द्वारा शास्त्र का जाननेवाला वैद्य एक दिनरात्रि की आंच 
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देवे फिर स्वांगशीतल होने पर उस रस को शीशी से निकाल ले, वह्‌ 
रस सिंगरफ के रंग का लाल वर्ण निकलेगा, इस रस को १ मासा घी 
और सहत से खावे और घी, खांड, दूध कालीमिर्च, छुवारा, महुवा 
आदि मधुर और चिकने पदार्थ खाय और पशथ्य से रहे। त्रिफला और 
सहतसंग इस रस को खाय तो पित्त के रोग शान्त हों। निर्गुडी के रस से 
खाय तो दुर्निवार वात की पीड़ा शान्त हो और नवीन देह हो। इस रस 
को वाजीकर्ता पदार्थों से सेवन करे तो वीर्य की वृद्धि होने से वृद्धपुरुष 
भी स्त्रीरमण करे।८८-९५॥ 
रससेवन में आज्ञा 
रससेवी नरः पशथ्यं सेवेत था छातंद्वित: ॥ 
तैलमम्ल॑ च तीक्ष्ण च कुपथ्यं परिवर्जयेत्‌ ॥९६।॥ 
रस को सेवनकर्ता मनुष्य को सावधानी से रहकर पथ्य ही सेवन | 
करना चाहिये और तेल खटाई, लाल मिरच आदि तीक्ष्ण पदार्थ और 
कुपथ्य को त्याग देवे॥९६॥ | 
कस्तूरीगरुटिका | 
सुवर्ण मृगनाभि च रौप्यकाइ्सीरकौ तथा ॥ | 
लघुएला जातिफलं तुगा क्षीरी तथैव च ॥९७॥ | 
जातिपत्रीं च संचूण्य॑ भागवुद्धया प्रयोजयेत ॥ 
अजादुग्धे च संपेष्य नागवलल्‍लीरसे तथा ॥९८॥। 
दिनद्॒यं विमर्याथ युग्मगुंजासमा बंटी ॥ 
संतानिकायुतं॑ भुक्त रेतःक्षयनिवारणम ॥९९॥ 
मधुना मेहनाशाय शैथिल्ये पानसंयुतम्‌॒ ॥ 
गुटिकां भक्षयेद्धीसान्धातुसंजीवर्नी शुभास्‌ ॥१००॥ | 
सुवर्ण के वर्क १ भाग, कस्तूरी २ भाग, चांदी के वर्क ३ भाग, केशर 


|| 
| 
। 
। 
| | 
। 
[! 
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४ भाग, छोटी इलायची के बीज ५ भाग, जायफल ६ भाग, वंशलोचन 
७ भाग, जावित्री ८ भाग, इन सवका चूर्ण कर बकरी के दूध में और 
पान के रस में तीन दिन खरल करके दो दो रत्ती की गोलियां बना लेवे, 
जिसकी धातु क्षीण हो गई हो उसको मलाई के साथ या मलाई के पाक 
| के साथ खिलावे और सहद के साथ प्रमेहों के नष्ट करने को देवे। पान 


| के संग शिथिलता में देवे। इस प्रकार इन शुभधातुसंजीवनी गोलियों को 
| बुद्धिमान्‌ मनुष्य सेवन करे।॥९७-१०॥ 


वीर्यस्तंभी गुटिका 


: जातीफल॑ लवंगं॑ च जातीपत्र॑ सकुंकुमम्‌॥ 


सुक्ष्मैला चाहिफेने च आकारकरभस्तथा ॥१०१॥ 
प्रत्येक कर्षसात्राण कर्प्रं॑ शाणमात्रकम्‌॒ ॥ 
नागवल्लीदलरसैर्वटी. चणकसन्निभा ॥१०२॥ 
वीर्यसंस्तंभनी होषा बलवर्णाप्रिदीपनी ॥ 
भुक्त्वा शयनसमये पिबेद्दुग्धं सितायुतम्‌ ॥१०३॥ 


जायफल, लौंग, जावत्री, केशर, छोटी इलायची, अफीम, अकरकरा 


| प्रत्येक एक एक तोला, भीमसेनी कपूर ४ मासे, इन सबको नागरवेल के 
| पान के रस में खरल करके चणे के प्रमाण गोलियां बनावे। यह गोली 


वीर्य को स्तंभन कर्ता तथा बल, वीर्य, जठराग्नि, इनको बढ़ानेवाली हैं। 
इनको रात्रि को शयन करते समय खाकर ऊपर से मिसरी मिला दूध 
पीवे॥। १० १-१०३॥ * 


स्तंभनवटिका 
भागैक॑ सृगनाशि च तथा काइ्मीरसंभवस्‌॥। 
जातीफलं लवंगं च॒ प्रत्येक भागयुग्मकम्‌ ॥॥१०४॥ 
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चतुर्भागाहिफेते च. विजया भागयुग्मकम्‌ ॥ 
चणकाभा वटी कार्या वीर्यस्तंभकरी मता ॥१०५॥ 
भ्क्षयेन्मधुना सार्द् कामी नित्यं निशासुखे ॥ 
ससितं . सर्पिषा युक्त दुग्ध॑ं चैव पिबेदनु ॥१०६॥ 
कस्तूरी १ तोला, केशर, जायफल, लौंग, प्रत्येक दो दो तोले, अफीम 
४ तोले, शुद्ध भांग २ तोले, इन सबको कूटकर कपड़छान करे और 
पानी के संयोग से रगड़कर गोलियां बनावे। इनमें से कामी पुरुष रात्रि 
को शयन समय एक गोली सहत के संयोग से खावे और ऊपर से घी 
मिसरी मिला गर्म दूध पीवे। यह परमोत्तम वीर्यस्तंभन करनेवाली 
गोलियां हैं।। १०४-१०६॥ 
वीर्यस्तंभिनी केशरादिगुटिका 
काइसीरं॑ देवसुमन॑ जातीपत्रफले तथा ॥ 
शर्करा शाल्मली माजू कारवी चाब्धिशोषकस्‌ ॥॥१०७॥ 
तालमूली. च साकल्लशिफाबर्बुरसर्जकम्‌ ॥ 
पाठा मस्तकी दरदसहिफेन च वत्सकस्‌ ॥१ ०्८॥ 
एतानि शाणमसानानि चूर्णयेज्च प्रथछ प्ृथक्‌ ॥ 
कस्तूरिका च कर्पुरं शाणार्द्ध दीयते बुधैः ॥१०९॥ 
सम॑ च सधुना योज्या साथद्रयवटी छृूता ॥ 
ससितदृग्धपानेन भक्षयेत्तां निशासुखे. ॥११०। 
केशर, लौंग, जायफल, जावित्नी, मिसरी, सेमल की मुसली, 
माजुफल, कालाजीरा, समुद्रशोष, मूसली, अकरकरा, सालसा, कीक| 
की कच्ची फली, राल, पाढ़, रूमीमस्तगी, शुद्धसिंगरफ, अफीम, इंद्र जौ| 
प्रत्येक चार चार मासे लेवे। कस्तूरी, भीमसेनी कपूर प्रत्येक दो || 
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मासे। इन सब औषधियों का चूर्ण कर बराबर सहत में मिलाकर दो दो 
मासे की गोलिया बनावे। रात्रि को सोते समय एक गोली खाकर ऊपर 


से मिसरी मिला दूध पीवे॥ मिन ७-११०॥॥ 
भक कामेश्वररस 


म| वीर्यस्तंभककारी होषा  बलकामबविवर्दिनी . ॥ 
र | जातीफल॑ च॒ सौराष्ट्री क्ृष्णधत्त्रवीजकम ॥१११॥ 
त्र जातीपुष्पमहेः फेनं॑ नागं॑ हिंगुललेव च॑ ॥ 
ब्री| एतानि समभागानि खसक्वाथेन मर्दयेत ॥११२॥ 
गरी| गुंजामात्रां च वटिकां सितया सह भक्षयेत्‌ ॥ 


| नाज्ञा काम्रेश्वरः प्रोक्त: परमसानंदकारकः ॥११३॥ 
यह गोली वीर्य को स्तंभन करती तथा बल और काम की वृद्धि 


करनेवाली है। जायफल, अकरकरा, काले धतूरे के बीज, जावित्री, 
अफीम, शीशे की भस्म, शुद्ध सिंग्रफ, इन सबको समान भाग लेकर 
खसखस के क्वाथ में खरल करके एक एक रत्ती की गोलियां बनावे। 
इनमें से १ गोली मिसरी के साथ खावे तो यह कामेश्वररस परम आनंद 
का देनेवाला है॥१११-११३॥ 
एवं प्रतितरंगे च क्लैब्यदु:खनिवृत्तये ॥ 
नानाविधा: प्रयोगाश्व वर्णिताः शिष्यसत्तम ॥११४॥।॥ 
तथापि छूत्तरे तंत्रे हाधिके च तरंगके ॥ 
|. रसायनान्वाजिकरान्पयोगान्कथयामि वै ॥११५॥ 
र इस प्रकार तरंग प्रतिरंग पा रूपी दुःख की निवृत्ति के लिये 
॥| नेक प्रकार के योग वर्णन कर चुके हैं। हे श्रेष्ठ शिष्य! उत्तम उत्तम 
|| रसायन और वाजीकरणयोग अधिक नवम तरंग में फिर भी कथन 
| करेंगे॥ १ १४-११५॥ 
| इति श्री वै० पंचानन पं० रामप्रसादोपाध्यायक्ृतनपुंसकामृतार्णवे 
| वाजीकरणरसादिवर्णनो नाम पञश्चमस्तरंग: ॥५॥ 


5 
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अथ षष्ठस्तरड्रः 
तैलसेकलेपादिवर्णनसम्‌ 


शिष्य उवाच 
तैलसेकप्रलेपादीन्‌ नृणां क्‍्लीबत्वनाशकानू_॥ 
ध्वजोहण्डकरांश्वैव ब्रूहि से भिषजां वर ॥१॥ 
शिष्य बोले-हे भिषजांवर! मनुष्यों की क्लीबता (नामर्दी) के 
नाश करनेवाले तथा उनकी ध्वंज (लिंगेंद्रिय) को उद्ृण्ड अर्थात्‌ 
कामशक्ति युक्त बलवान्‌ करनेवाले तैलसेक लेप पट्टियों का वर्णन कृपा 
करके मेरे पास कहिये।॥ १॥ 
गुरुरुवाच 
प्रइन॑ शिष्यमुखाच्छ॒त्वा किंचित्तृष्णी हि चिंतयन्‌ ॥ 
उवाच वै खिन्नमना: शास्त्रलोकगतिं विदन्‌ ॥२॥ 
इस प्रकार प्रइन शिष्य के मुख से सुनकर शास्त्र और लोक की गति 

के जाननेवाले गुरु थोड़ी देर तक चुपचाप सोचते रहे फिर खिन्न मन 
होकर बोले॥२॥ ' 

तात लोकगतिं दृष्ट्वा महाखेदोभिजायते ॥ 

धर्मकर्मविरहिता नित्यमुन्मार्गगासिन: . ॥३॥ | 

नीरुजोपि क्रियामेनां करिष्यंति हातः परम्‌ ॥ | 

तेषां वे मैथुनेनैवोभयलोको - विनइयति ॥।४॥ 

विधिं यदि न वक्ष्येह्क सरुग्वे कि करिष्यति ॥ 

धूर्तास्तु वै स्वयं तात शिवनोदरपरायणा: ॥५॥ 

वर्णाश्रमाचार॒पराः सत्पुरुषा: स्वयं हिवबै॥ 

इति मत्वा हितैलादीन्वक्ष्ये क्लीबत्वनाशकान्‌ ॥६॥ 


ड्यस ना 
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पु पुत्र ॥ >> पे जे है 
है पुत्र! लोक की गति देखते हुए बड़ा भारी ढुःख उत्पन्न होता है। 


जो मनुष्य धर्मकर्म से हीनः होकर नित्यप्रति कुकर्म के रास्ते पर ही 
चलते हैं वह बिना रोग से भी इन तैलादिकों को इस्तेमाल किया करेंगे 
फिर नित्य मैथुनोत्साह में ही अपने इस लोक और परलोक को नष्ट 
कर डालेंगे। यदि मैं इस तैलादि विधि को कथन ही न करूं तो जो 


| मनुष्य क्लीबता (नामर्दी) रोग में ग्रस्त हैं और जिनकी इंद्रिय के पट्ठे 


मले जाने से खराब हो गये अर्थात्‌ उनमें यथोचित रक्ताभिसरण और 
वायु की उग्रता नहीं होती, उन रोगियों का क्या उपाय होगा। और जो 
धूर्ततोग हैं वह तो स्वयं ही शिश्नोदरपरायण होते हैं (जिनका खा लेना 
और मैथुन कर्तव्य है) हे तात! सत्पुरुष भी वर्णाश्रम धर्म को नहीं छोड़ 
सकते। सो मैं ऐसा समझकर नपुसकों के कल्याण के लिये अब तैल्‌ 
आदिकों का कथन करता हूं। तुम सावधान होकर सुनो॥३-६॥ 
१ बृहतीतैल 
बृहतीपंचांगमानीय अजादुग्धे विभावयेत ॥ 
यंत्रे पातालिके तैल विधिनां संहरेत्युमान्‌ ॥ 
एकाविंशतियोगेन मुच्यते स्वक्ृतारदनातू ॥७॥ 
बड़ी कटेली के जड़ फूल पत्ते फल छिलका लेकर कूट ले फिर बकरी 
के दृध में खरल करके छाया में सुख्ा लेवे। इसी प्रकार तीन दफा सुखावे 
फिर इसकी बड़ी बड़ी गोलियां बनाकर पातालयंत्र द्वारा तेत निकाल 
लेवे। इस तेल की २१ दिन इंद्रिय पर मालिश करने से हस्तमैथुन से 
भाप्त हुई नपुंसकता दूर हो॥७॥ 
पातालयंत्र 
हस्तप्रमाणं निम्न॑ च गर्त क्ृत्वा प्रमाणतः ॥८॥ 
तस्मिन्भांड॑ च संस्थाप्य तथान्यत्पात्रमाहरेत्‌ ॥ 
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तस्मिन्नौषधवर्ग च दत्त्वान्यल्च शरावकमस्‌ ॥९॥ 
मुखे च्छिद्राणि संस्थाप्य कृत्वा चैव शरावके ॥ 
शरावसहित पात्र गर्तस्थं भाजनं न्यसेत्‌ ॥१०॥ 
'संधिलेप॑ ततः कृत्वा गर्तमापूर्य मृत्लथा ॥ 
पश्चादप्निं च प्रज्वाल्य स्वांगशीतं॑ समुद्धरेत्‌ ॥११॥ 
तदंतःस्थं च तत्तैलं गृह्लीयाद्विधिपुर्वकम ॥ 
पातालाख्यमिदं यंत्र जानीहि शिष्यसत्तम ॥१२॥ 
एक हाथ गहरा गढ़ा खोदकर उसमें बड़े मुख का पात्र रखे, पीछे 
दूसरे पात्र में औषधि रख ऊपर से छेदोंवाला शराव ढक दे फिर 
शरावयुक्त औषधिवाले पात्र को उस गढ़ेवाले पात्र पर युक्ति से उलटा 
. करके रख दे ताकि दोनों के मुख मिल जावें और वह छिठ्रोंयुक्त शराव 
दोनों के मुख के बीच में आ जावे फिर इन दोनों के मुख को विधिपूर्वक 
कपड़मिट्टी से बंद कर देवे और गढ़े को मट्टी से दवाकर भर दे। ऊपर से 
अग्नि जला देवे। उस अग्नि की आंच से ऊपर के दवाइयों का तेल नीचे के 
बर्तन में टपक जावेगा। जब यह स्वांगशीतल हो जावे फिर युक्ति से नीचे 
के पात्र में से तेल निकाल ले। इसको हे शिष्यसत्तम! पाताल यंत्र कहते 
हैं।८-१२॥। 
दूसरा प्रकार 
अप्नितापसहे काचे विधिनाब्लेन पातयेत्‌ ॥ । 
काचानां सुख समेल्य लोहोशीरे सुख न्‍्यसेत्‌ ॥१३॥ 
अथवा दो अग्निसहनशीला शीशियां लेकर एक में औषधि को भरें 
उसके मुख में लोहे के तार या खस ठूस दे ताके शीशी उलटी होने ऐ 


औषधि न गिरे फिर दूसरी बोतल से मुख जोड़कर उस पाताल यंत्र की 
विधि से तेल खींच लेवे॥।१३॥ । 
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तीसरी विधि 
कांस्यपात्रमथादाय छावयेत्सृक्ष्मवस्त्रतः ॥ 
तदुपरि न्यसेच्चूर्ण पत्रेणाच्छादयेत्तत: ॥१४॥ 
अश्नियुक्त ततः पात्र युक्त्या तदुपरि न्यसेत्‌ ॥ 
ऊष्मणा चूर्णतस्तैलं कांस्यपात्रे हि गच्छति ॥१५॥ 
तीसरी विधि यह है कि एक कांसे का कटोरा अथवा चीनी का 
| याला लेकर उसके मुख को बारीक मलमल से ढक देवे फिर जिस 
| औषधि का तैल निकालना हो उसका चूर्ण उस कटोरे के मुख पर वस्त्र 
के ऊपर बिछा दे। उसके ऊपर एक पत्ता अथवा कागज रखकर ऊपर 
अग्नि से भरा तसला सावधानी से रख देवे और यह खयाल रखे कि आंच 
से कपड़ा जलकर दवाई कटोरे में न गिर जाय। इस मंद आंच की गर्माई 
से चूर्ण में से तेल निकलकर कटोरे में आ जावेगा फिर आगवाला पात्र 
जल्दी से नीचे उतार कटोरेमें से तेलको काममें लावे। यह थोड़े से तेल 
निकालने की विधि आधुनिक लोगों ने बनाई है परंतु उत्तम पहलेवाली 
दो विधियां ही हैं।। १४॥ १५॥ 
२ अकतैल 
वस्त्र वा अर्कदुः्धेन सप्तवारं विभावयेत्‌ ॥ 
| निरातपे विशोष्याथ नवनीतेन लेपयेत्‌ ॥१६॥ 
वर्तिकां कारयित्वा तु वह्कितना योजयेत्ततः ॥ 
||. वर्तितः पतितं तैलं कांस्यपात्रे विनिःक्षिपेत्‌ ॥१७॥ 
तत्तैल॑ लेपयेच्छिइने . पत्रैरंडेन वेष्टयेत्‌ू ॥ 
नाशयेद्धस्तजं दुःख तथा वै ग्रुदसंभवम्‌ ॥१८॥ 
आक के दृध में कपड़े को भिगोकर सुखावे। इसी तरह सात बार 
पृख्लाकर उस कपड़े में मक्खन लगाकर वर्ती बनावे। फिर उस वर्ती को 
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जलाकर नीचे कांस की थाली में रखे। इसमें से जो तेल टपककर थाली 
में गिरे उस तेल को इंद्रिय पर मलकर ऊपर एरण्ड का पत्र लपेटे। इस 
प्रकार २१ दिन करने से अयोनिमैथुन का विकार दूर होता 
है। १६-१८॥ ३ राल तैल 
श्वेतचंदनचूणं. च._ चतुःपलप्रमाणतः ॥ 
द्विगुणं सालनिर्यासं लोबानं द्विपल तथा ॥१९॥ 
लवंग वे हििकर्ष च सर्वास्सचूर्ण्य भावयेत्‌ ॥ 
संकर्ष्य विधिना तैलं वृकशिइ्नं च लेपयेत्‌ ॥ 
घंढत्वनाशनं ज्ञेयं वृक्‍्णबलप्रद॑ परम .॥२०॥ 
सफेद चन्दन का बूरा २० तोले, सफेद राल ४० तोले, लोबान १० 
तोले, लौंग २ तोले। सबको बकरी के दूध में खरल करके छाया में सुत्रा 
के पूर्वोक्त विधान से तैल खैंच ले फिर इसको गुर्दों पर और इंद्रिय पर 
लेप करने से दोनों में बल आता है और नपुंसकता दूर होती 
है।। १९॥।२०॥ 


४ कामदेवतैल क्‍ 
कामदेवस्य तैलस्यथ विधान चाधुना श्यूणु ॥२१॥ 
जातीफल लवंगं च सुगुंजां जातिपत्रिकाम्‌ ॥ 
आकारकरभं चौलं सूलं करवीरजं सितस्‌ ॥२२॥ | 
ज्योतिष्मती समादाय त्रित्रिकर्ष प्रथक्‍्यूथक्‌ ॥ |! 
इंद्रगोपं च॒ गंडूष॑ घट्घद्‌ कर्षप्रमाणतः ॥२३॥ | 
कारस्करमितं कर्ष रजश्न गजदंतजम्‌ू ॥ 
अजादुग्धे भावयित्वा छायायां परिशोषयेत्‌ ॥२४॥ 
पातालसंज्ञके यंत्रे विधिना तैलं पातयेत्‌ ॥ 
नित्यं चः सर्दयेच्छिदने हाग्रभागं विहाय च ॥२५॥ 
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एकविंशतिपर्यतं तांबूलेल च् वेष्टयेत्‌. ॥ 
दोष॑ नाशयते शी प्रमयोनिमैथुनोद्भूवस्‌ ॥२६॥ 
उहण्डो जायते शिवनःदशस्त्रीद्रावक: स्थिर: ॥। 
रोगार्ताय हि दातव्यं न दातव्यं प्रभादतः ॥२७॥ 
है तात! अब कामदेव तैल का विधान सुनो। जायफल, लौंग, सफेद 
रतक, जावित्री, अकरकरा, दालचीनी, सफेद कनेरे के जड़ का वक्‍्कल, 
मालकांगुनी प्रत्येक तीन तोले, केंचुवे, बीरबहूटी छ: छः तोले, कुचले 
हाथीदांत का बुरादा, एक एक तोला। इन सबको बकरी के दूध में 
रगड़कर छाया में सुखावे फिर पातालयंत्र द्वारा विधिपूर्वक तेल निकाल 
लेवे। फिर सीवन और सुपारी छोड़कर लिंग पर इस तेल की मालिश 
करके ऊपर से बंगलापान लपेटे। इसी प्रकार २१ दिन करे। हस्तमैथुन 
और गुदमैथुन से उत्पन्न हुई नपुंसकता दूर होकर इन्द्रिय उहृण्ड रहे। 
दश स्त्रियों के गमन की शक्ति हो, यह तेल जिनकी इंद्विय में 
अयोनिमैथुन से शिथिलता हुई हो उन्हीं को इस्तेमाल करना चाहिये। 
अन्य मनुष्यों को प्रमादवश सेवन नहीं करना चाहिये।२१॥२७॥ 
५ पलाशबीजतैल 
पलाशसंभवान्बीजान्किम्पाक कनकप्रभामू_॥। 
कपोतारण्यजं विष्ठं प्रत्येकं घट च कर्षकम्‌ ॥२८॥ 
लवंगाकारकरभौ चोल च _कर्षसम्मितम्‌ ॥ 
अजादुग्धे पेषयित्वा शोष्य तैलं च पातयेत्‌ ॥२९॥ 
पूर्वोक्तित विधानेन शिबनपृष्ठे ; विलेपयेत्‌ ॥ 
विंशैकदिवसे रोगान्सुच्यते हस्तसंभवात्‌ ॥३०॥ 
ढ़ाक के बीज, कुचले, मालकांगुनी, जंगली कबूतर की बीट, प्रत्येक 
छ: छः तोले, लौंग, कुचले, दालचीनी एक एक तोला। इनको बकरी के 
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दूध में रगड़कर छाया में सुखावे फिर पातालवयंत्रद्वारा तैल निकालकर 
पहिले कही हुई विधि से लिंग की पीठ पर मले। २१ दिन ऐसे करने से 
हस्तमैथुन का विकार दूर होता है।।२८-३०॥। 
क्लैब्यहरं तैलम्‌ 
चुक्॑ कारस्करं चैव ह्मश्वगंधा च कंगुनी ॥ 
त्वचं लवंगं सुमु्नं जातिकोशं सुरक्तिका ॥३१॥ 
बीज पलाशज चैव विष्ठा वाराहसंभवस्‌ ॥ 
विषं चाथ समाकुटद् प्रत्येक वै त्रिकार्थिकम्‌ ॥३२॥ 
गंडूषं इंद्रगोपं च पल्लिं वै भूमिसंभवाल्‌ ॥ 
मेदं च व्याप्रजं शुद्ध प्रत्येक घट्च कार्षिकम्‌ ॥३३॥ 
काइसीर॑ सृगमद॑ चैव सल॑ मनुजकर्णजम्‌ ॥ 
टंकंटंक॑ प्रगुह्माथ सर्वान्‌ सुक्ष्मं विचूर्णयेत्र ॥३४॥ 
मेषीदुर्धे भावयित्वा विधिना तैलंकर्षयेतू ॥ 
तांबूल॑ वैष्टयेत्पश्नात्‌ त्रिसप्ताहे विधानतः ॥३५॥ 
यदि काचिद्धूवेत्पीडा तैलं तत्र न लेपयेत्‌ ॥ 
तैलं क्लैब्यहरं नाम लिंगोहण्डत्वकारकम्‌ ॥३६॥ 
शैथिल्यं 2 अल न॒ भर्वेत्तस्य दशवारानियाद्यदि ॥ 
| परम॑ सतस्‌ ॥३७॥ 
चोक, कुचले, असगन्ध, मालकांगुनी, दालचीनी, लौंग, जावित्री, 
जायफल, सफेद रतक, ढाक के बीज, जंगली सुअर की विष्ठा, 
तेलियाबिष प्रत्येक तीन तीन तोले, गंडोये, बीरबहुटी, सांडा, बाघ की 
चरबी, प्रत्येक छः छ: तोले, केशर, कस्तूरी, मनुष्य के कान का मैल 
प्रत्येक तीन तीन मासे इन सबको भेड़ के दूध में खरल कर छाया में 
सूखावे फिर पातालयंत्र द्वारा तैल निकाल ले। इस तैल को इंद्रिय की 
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सीवन और सिर छोड़कर २१ रोज इंद्रिय पर मले। ऊपर से पान बांधे। 
इस तरह करते यदि कुछ फुन्सी हों तो बीच में तेल लगाना बन्द कर दे। 
आराम होने पर फिर लगावे। यह क्लैब्यहर तैल लिंग को लकड़ी की 
ताकतवाला बना देता है। स्त्री से १० वार गमन करने में भी शिथिलता 
नहीं होती। हस्तमैथुन और गुदामैथुन से प्राप्त हुई नपुंसकता दूर होती 
है परन्तु यह तैल नामर्द को ही देना चाहिये। प्रमादी पुरुषों को कभी 
भूलकर भी न बताना चाहिये।।३१-३७॥ 
पानिनाशक तैल 
रोगार्ताय _तु॒दातव्यमप्रकाब्यं तु हान्यथा ॥ ' 
जोतिष्मती तु कुडवमजेपाल॑ पलहयम्‌ ॥ 
जातीफलं जातिपत्री चोलं च देवपुष्पकम्‌ ॥३८॥। 
सर्वान्संमेल्थ विधिना तैलं संकर्षयेत्ततः ॥ 
अग्रभागं च सीमानौ त्यकृ्त्वा लेपं प्रलेपयेत्‌ ॥३९॥ 
पिडिकादर्शनात्त्यक्तववा लेपने _ तैलसंभवम्‌॒ ॥ 
रोपणीं प्रक्रियां कुर्याद्यावदारोग्यतां ब्रजेतू ॥४०॥॥ 
अनेनैव विधानेन शिश्तनाडीभव॑ जलसू_॥। 
नव्यति नात्र संदेहो योगोयं परमोत्तमः ॥४१॥ 
मालकांगुती १ पाव, जमालगोटे की गिरी आधपाव, जायफल, 
जावित्री, दालचीनी, लौंग यह एक एक छटठांक लेकर सबका विधिपूर्वक 
तेल खैंच लेवे। इस तेल को इंद्रिय का अग्रभाग और सीमन छोड़के मले, 
जब फुन्सियां हो जावे तो तेल लगाना छोड़कर रोपणी मरहम लगावे। 
इस प्रकार करने से इंद्रिय की नसों की शिथिलताकारक पानी नष्ट हो 
जाता है। यह परम उत्तम योग है।३८-४१॥ 
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कर्षजिपालजं तैलं हिपल॑ जातिसंभवसम्‌॒ ॥ 
संमेल्य मर्दन शिहने नाडीनां दोषनाशनस्‌ ॥४२॥ 


एक तोला जमालगोटे का तैल लेकर. १० तोले चमेली के तेल में 
मिलाकर इंद्रिय पर मर्दन करना इंद्रिय की नाड़ियों के विकार को दूर 


करता है।।४२॥ 


राक्षसतैल 

अश्वगंधा तथा चुक़ करवीरं सुमन त्वचम्‌ ॥ 
जातीकोशं पलांश च आकारकरभं तथा ॥४३॥ 
लवंग॑ मसर्कटीबीज॑ किंपाकं॑ कनकप्रभमू ॥ 
चंदन देवदारं च॒ बृहतीसर्कसूलकस्‌ ॥॥४४॥ 
एरंडमाफूक॑ चैव धत्तूर॑ विषमेव च ॥ 
काइसीरं मृगनारिं च॒ प्रत्येक कर्षमानकस्‌ ॥४५॥ 
चर्सको रोहितः पल्‍ली हींद्रगोप॑श्न कर्कटः ॥ 
शशःशल्य:शिवा गोधासिंहो व्याप्रश्वभल्लुकः ॥॥४६॥ 
वन्यकपोतो गंडूष: गृध्रवाराहकस्तथा ॥ 

मेदोमांसान्यथाशक्यानानीयत्रिककार्षिकान्‌ प्‌ ॥४७॥ 
मेषीदृरधे. भावयित्वा पूर्ववततैलमाहरेत्‌ू. ॥ 
नानायोगप्रयोगैश्व शैथिल्यं यज्न निर्गतम्‌ ॥४८॥ 
उहृण्ड जायते सोष्पषि कोटियोगैर्विसर्जित: ॥ 
शैथिल्यं न भवेत्तस्थ नित्य दिक्‌ स्त्री प्रगच्छतः ॥४९॥ 
तैलोयं राक्षतो नाम गोपनीय: प्रयत्नतः ॥ 
धनिनां यत्र युंजीत प्रायश्रित्त समाचरेत्‌ _॥ 
अन्यथा यः प्रकाशेत स भिषड्नरकं ब्जेत्‌ ॥५०॥ 


हक 
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असगन्ध, चोक, सफेद, कनेर की जड़ जावित्री, दालचीनी 
जायफल, पलाश के बीज, कुचले, मालकांगुनी, लौंग, कौंच के बीज 
अकरकरा, सफेद चन्दन, देवदारु, बड़ी कटेली, आक की जड़, एरण्ड 
अफीम, धतूरा, तेलियाविष, केशर, कस्तूरी प्रत्येक एक एक तोला 
चमगादड़, साण्डा वीरबहूटी, केंकड़ा, खरगोश, सेह, स्थार, गोधा, शेर, 
व्याप्र, रीछ, कबूतर, जंगली, कबूतर, गंडोये, गीध, जंगली सूअर, इनमें 
से जिसका मांस मिले, मांस लेवे। जिसकी चरबी मिल सके, चरबी लेवे। 
प्रत्येक तीन तोले लेकर भेड़ के दूध की भावना देकर पातालयंत्र से तेल 
सैंच लेवे। जिस मनुष्य को अनेक औषधि तैल प्रयोग से आराम न हुआ 
हो और अनेक वैद्यों ने इलाज करके छोड़ दिया हो और आराम न हुआ 
हो उसकी इंद्रिय कामशक्ति के बल से उद्दण्ड रहे। नित्य दश स्त्रियों से 
गमन करते हुए भी शिथिल न हो। इस राक्षसनाम तैल को कभी किसी 
के पास न.बताना चाहिये। हमेशा छिपाके रखना चाहिए। जिस जगह 
इस तैल को बनाकर धनिक पुरुष के यहां उपयोग करे, पहले इसके 
बनाने का प्रायश्चित करना चाहिए। जो वैद्य बिना समझे हरेक को यह 
तैल समझावे अथवा उपयोग करे वह पापी वैद्य नरक में पड़ता 
है।।४३-५०।॥। 

इति तैलविधानं च ह्वह्यं ते निवेदितम्‌ ॥ 

इस तरह यह तैलों की विधि नपुंसकों पर दया करके और तुमको 

योग्य समझकर कथन कर दिया है॥ 
यावदारोग्यतां याति तावद्यामं विवर्जयेत्‌ ॥५१॥ 

तैलसेवन के समय जब तक बिल्कुल तन्दुरुस्त न हों जाय तब तक 

मैथुन आदि का विशेष परहेज रखे॥५ १॥ 
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अथ सेकाच्प्रलेपांश्व क्लैब्यानां हितकाम्यया ॥ 
श्रूयतां विधिवत्तात वक्ष्ये विधिविधानतः ॥५२॥ 
अब इसके आगे नपुंसकों के कल्याण के लिये सेंक और लेपों की 
विधि और उनके सेवन की विधि को वर्णन करता हूं। तुम सावधान 
होकर सुनो॥५२॥ 
१ सेंक 
इंद्रगोपश्न॒ गंडूषो ह्यश्वगंधा तथैव च॑ ॥ 
चुक्क हरिलाचणकं भर्जितं च॒ विनिक्षिपेत्‌ ॥५३॥ 
चूर्ण बे दंतजं तत्र मेल्यं पोटलियुग्सकम्‌ ॥ 

: इत्यसंत्यत्रिके तैले ह्युष्णे पोटलिकाक्षिपेत्‌ ॥५४॥ 
मुहर्त॑ सेकयेत्ताभ्यां तांबूल॑ बवेष्टयेत्तत: ॥ 
अनेनविधिनां सेक॑ सप्तरात्र चल कारयेत्‌ ॥५५॥ 

वीरबहूटी, केंचुए, असगंधनागौरी, चोख, अम्बा, हलदी भुने चणे, 

हाथी दांत का बुरादा, इन सबको छः छ: मासे लेकर कूट छान कर दो 

पोटली बनावे फिर ग्रुलरोगन को कोयले की आँच पर रख उसमें 

पोटली भिगोकर सहता सहता दो घड़ी तक सेंक करके ऊपर गर्म करके 

बंगला पान बांधे। इसी प्रकार सात रोज करे।॥। ५३-५५॥ 
सेंक के बाद लेप 
कुडबैकमुच्चटाबीजान्मेषीक्षीरे चतुर्गणे. ॥ 
पाचयित्वा विधानेन शिवने मासं विमर्दयेत्‌ ॥ | 

औहण्ड्यं जायते शिद्ने दोष हत्वा ह्ययोनिजम्‌ ॥५६॥ 

एक पाव उठंगण के बीज लेकर १ सेर भेड़ के दूध में खीर बनावे 

फिर इस खीर को लिंग पर आधे घंटे तक मलता रहे। इस प्रकार एक 

महीना करने से अयोनि मैथुन का दोष दूर होकर इंद्रिय में बल आ 
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जाता है। कामशक्ति बलवती होती है।।५६॥ 
अथवा 
नागरं देवसुमनमाकारकरभं॑ तथा. ॥५७॥ 
चूर्णित सधुयोगेन . मासैक लेपयेद्बुध: .॥ 
तांबूलैवेष्टितं क्ृत्वा पुरुषार्थप्रदायक्म ॥५८॥ 
सोंठ लौंग अकरका इन तीनों के चूर्ण को शहद मिल्लाके इंद्रिय पर 
| लेप, करे। ऊपर पान लपेटे, ऐसा एक महीना करने से इंद्रिय दृढ़ हो 
| जाती है।।५७-५८॥ 


२ सेक 
पलं॑ गजदंतचूर्ण तथैव मत्स्यदंतजम॒ ॥ 4 
जातीफलं लवंगं च माषाष्टकमुदाहतम्‌॥५९॥ ह 


अरण्यजं पलांडूं च संचूर्ण्य. पोटलीसमौ ॥ 
विधाय मेषीदुग्धं च पात्रे तु मृण्मये क्षिपेत्‌ ॥६०॥ 
भाण्डोपरि च्छिद्रयुक्त शराब स्थापयेत्ततः ॥ 
अग्नौ संस्थापयेद्धांड पोटल्युपरि संन्यसेत्‌ ॥६१॥ 
स्वेदेनोष्मीभवेद्यावत्तावत्सेके विधानतः. ॥ 
कर्तव्यं घटिकायुग्म॑ तांबूल॑ वेष्टयेत्ततः ॥ 
दश दिवसान्विधायाथ शीतं वारि न संस्पृशेत्‌ ॥६२॥ 
हाथीदांत का बुरादा ४ तोले, मच्छी के दांत का बूरा ४ तोले, लौंग 


| ८ मासे, जायफल ८ मासे, ज़ंगलीगठा एक अदद। इन सबका चूर्ण कर 


दो पोटली बनावे फिर एक मिट्टी की हांड़ी में भेड़ का दूध डालकर | 
ऊपर छिद्रयुक्त शरावी रखे फिर इसको आग पर गर्म होने को रखे। दूध | 
के पकने से जो माफ शरावी के छिद्र द्वारा निकले उस पर पोटली रखे। ।क्‍ 
उस पोटली के गर्म होने पर उससे इंद्रिय की नसों को नाभि पर्यत सेंक | 
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करे कि उसको शराव पर गर्म होनी रखे। दूसरी को उठाकर सेंक करे। 
इसी तरह १ घंटा तक सेंके। ऊपर गर्भ करके बंगलापान बांधे। ऐसे दस 
दिन करे और ठंडे पानी से परहेज रखे।।॥५९-६२॥ 
सेंक के पीछे लेप 
एलाफलं जातिकोशं सूल॑ कर्वीरज॑ सितम्‌ ॥६३॥ 
शाल्मलीत्वचमादाय झाकुकुं षघट्चभाबकस्‌ ॥ 
कर्षतैले विनिक्षिप्य झ्युष्णं कृत्वा विलेपयेत्‌ ॥६४॥ 
अवध्यं पुंस्त्वमाप्नोति षण्ढत्वं तस्थ नव्यति ॥ 
शीतं वारि न सेवेत मैथुन चापि वर्जयेत्‌ ॥६५॥ 
बड़ी इलायची, जायफल, सफेद कनेर की जड़ का छिलका, अफीम, 
सेमल का छिलका, प्रत्येक छ: छ: मासे कपड़छान करके एक तोला तिल 
तैल में मिलाकर गरम करके इंद्रिय पर लगावे। इस तरह २१ रोज 
करने से अवश्य नपुंसकता दूर होकर पुरुषार्थ प्राप्त होता है। परंतु इस 
अवसर में शीतल जल और मैथुन से विशेष परहेज रखने 
चाहिये।। ६३-६५॥ 
सेंक 
आकारकरभं कुष्ठं जातीपत्र फल॑ तथा ॥ 
अधकर्षप्रमाणेन सर्वान्‌ संचूर्णयेत्पथकू ॥६६॥ | 
गुडसेरंडबीजांश्व॒ कार्पासबीजखर्परम्‌ ॥ | 
तिलान्‌कर्षप्रमाणेन माक्षिकं हिपलोन्मितसू ॥६७॥ | 
सर्वेधां पोटलीं कृत्वा हाजादुग्धेन स्वेदयेत्‌ ॥ 
अनेन जायते चौच्छ ध्वजदोषबनिवारणम्‌ ॥६८॥ 
:...... ,॥ कृठ, जायफल, जावित्री, हरेक छः छः मासे पुराना गुड़, 
एरंड के बीज, बिनोलै की गिरू, तिल प्रत्येक एक एक तोला, शहद दो 


हिन्दीटीकासमेत: १११ 


तोले, सबको कूट छानकर बकरी के दूध में म्षिगोकर अग्नि पर गर्म 
करके इंद्रिय पर सेंक करे तो इंद्रिय का विकार दूर होकर उहंडता 
हो॥६६-६८।॥। 
अथवा 
सल॑ मनुजकर्णस्य भेद: सुकरसंभवम्‌ ॥ 
। संखलय लेपयेन्नित्य॑ हस्तदोषस्यथ शांतये ॥६९॥। 
| मनुष्य के कान का मैल जंगली सूकर की चरबी में खरल करके लेप 
करे। ऐसे नित्य ४० दिन करने से हस्तमैथुन से प्राप्त हुई नपुंसकता दूर 
होती है।।६९॥। 
। इन्द्रगोपादिलेप 
टंकंटंकमिंद्रगोपं श्वेतगुंजां. छाकर्भनी ॥ 
साबैक॑ च समादाय लोहपाषाणसंकरम्‌ ॥७०॥ 
तीक्षणमद्ये विमद्यार्थ शिवने नित्यं विलेपयेत्‌ ॥ 
तांबूलं॑ वेष्टयेत्पश्चात्सप्तरात्रिश्व  नित्यशः ॥ 
अयोनिजं ह्रेद्दोष॑ कामवृद्धिकरं परम्‌ ॥७१॥ 
वीरबहूटी, सफेद रतक, अकरकरा प्रत्येक तीन तीत मासे संखिया। 
१ मासा, इन सबको तीक्ष्ण मद्य में खरल करके इंद्रिय पर लेप करके 
पान लपेटे। इसी प्रकार सात रोज करने से इंद्रिय की शिथिलता दूर 
| होकर कामशक्ति बलवती होती है॥७०॥७१॥ 
| करवीरजटादिलेप 
करवीरत्वग्द्रिकर्ष दुग्धे प्रस्थहये पचेत्‌ ॥७२॥ 
तच्च.. दुग्ध॑ दथि कृत्वा मंथनेन विलोडयेत्‌ ॥ 
नवनीतं विनिष्कृष्य स्वौषधिं तत्र निक्षिपेत्‌ ॥७३॥ 
जातीफलमजेपाल॑ विषमाखुपषषाणकम्‌ .. ॥ 


श्श्र नपुंसकामृतार्णव: 


विधिना मर्येत्खल्वे ततो लेप॑ समाचरेत्‌ ॥७४॥ 
त्यकृत्वाग्रशागंसीमानौ तांबूले त॑ प्रवेष्टयेत्‌ ॥ 
पिडिका चेद्भूवेच्छुदृनवनीतेन लेप्येत्‌ ॥ 
घंढत्वनाशनार्थाय लेपोयं समुदाहृतः ॥७५॥। 
दो तोले सफेद कनेर के जड़ के छिलके को कूटकर दो सेर दृध में 
पकाकर जमावे। फिर इस दही में मक्खन निकालकर जमालगोटा, 
जायफल, विषसंखिया इन चारों को पीसकर उपरोक्त मक्खन में खूब 
खरल करके इंद्रिय का अग्रभाग और सीमन छोड़कर लेप करे, ऊपर 
पान बांधे। इस प्रकार ७ रोज करे। यदि सूजन या फुन्सी हो जाय तो क्‍ 
लेप बन्द करके शुद्ध धुला हुआ मक्खन लगावे। इसके प्रभाव से. 
अयोनिमैथुन की नपुंसकता दूर होती है।।७२-७५॥ 
लेप 
आमिषं तु॒कुलीरस्थ॒ तिलतैलेषु पाचयेत्‌ ॥ 
ध्वजस्तेनोपलिप्तस्तु शैथिल्यं परिमृंचति ॥७६॥ 
कुलीर के मांस को तिलों के तेल में भूतकर इंद्रिय पर लेप करे तो 
इंद्रिय की शिथिलता दूर हो।७६॥ 
कार्पासबीजलेप 
कार्पसबीजमज्जाहिफेन॑ जातीफलं विषम ॥ 
आकारकरभं सर्व पलाँ सुक्ष्मचूर्णितम ॥७७॥ 
पलपंचमिता ग्राह्मा दसा सुकरसंभवा ॥ 
द्वात्रिंशत्नहरावधि ॥७८॥ 
लिंगलेप॑ विधायाथ नागवल्लीदलेन च ।॥। 
क्षिप्रं ध्वजपातः कियहिनै: ॥७९॥ 
बिनौले की मींगी, अफीम, जायफल, सिंगियाविष, अकरकरा, 
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प्रत्येक दो दो तोले लेकर कपड़छान चूर्ण करे। फिर इसमें २० तोले 
जंगली सूकर की चरबी मिलाकर ३२ पहर खरल करे फिर इसको 
(सुपारी + सेवन बचाकर) इंद्रिय पर लेप करे। ऊपर बंगलापान 
बांधकर पट्टी चांध देवें। इस प्रकार १४ दिन करने से लिंग की 
शिथिलता दूर होती है।।७७-७ ९॥ 

आखुविष्ठालेप 
आखुविष्ठां समानीय सधुना पेषयेद्भूशस ॥ 
विधिना लेपयेच्छिदने ध्वजस्योच्छायकारकम्‌ ॥८०॥। 
चूहे की मेगनों को शहद में एक दिन खूब रगड़े फिर लिंग पर लेप 
करे तो लिंग की शिथिलता दूर हो॥८०॥ 
अरिष्टकादिलेप 
त्वचासरिष्टकभवासाकारकरभं तथा ॥ 
तीक्ष्णे मद्ये मर्दयित्वा शिहने नित्य॑ प्रलेपयेत ॥८ १॥ 
तांबूल वेष्टयेत्पश्चाद्विंशेकदिवसानयम्‌ ॥ 
योगोध्योनिरतोद्भृतषण्टत्वस्थ. विलोपक: ॥८२॥ 
रीौठे का छिलका और अकरकरा इन दोनों को तीक्ष्ण मद्य में खरल 
करके २१ दिन पर्यंत इन्द्रिय पर लेप करके पान बांधे। इस प्रयोग से 
हस्तमैथुन और गुदमैथुत से पैदा हुई नपुंसकता दूर 
हो॥८ १॥८२॥ 
करवीरादिलेप 
करवीरमूलत्वच॑  संमर्थय बृहतरिसे ..॥ 
विधिना लेपयेच्छिइने ध्वजस्योत्तेननाय वै ॥८३॥ 
सफेद कनेर की जड़ के छिलके को बड़ी कटेली के रस में खरल करके 
लिंग पर लेप करे तो कामशक्ति बलवती होती है।।८३॥ 


है... व 
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मूलिकाबीजादिलेप 
कार्पासबीजमादाय निस्तुषं  कारयेहुध: ॥ 
तथैव मूलिकाबीजान्कर्षद्यमितान्पूथक्‌ु_॥८४॥ 
आकारकरभं कुष्ठ॑ प्रत्येके घट्चमाषकम्‌ ॥ 
मद्ये तु मर्दयित्वा वै शिइने नित्यं प्रलेपयेत ॥८५॥। 
बिनौले की गिरी मूली के बीज प्रत्येक दो दो भाग अकर्करा कड़वा 
कूठ, प्रत्येक एक एक भाग, इन सबको मद्य में खरल करके इंद्रिय पर 
लेप करे। इस प्रकार २१ दिन करने से लिंग की शिथिलता दूर 
हो॥८४॥ ८५॥ 
मर्दन 
गोघृतमर्कदुग्ध॑ च साक्षिक॑ समभागतः ॥ 
कांस्यपात्रे मर्दयित्वा शिइने नित्यं विमर्दयेत्‌ ॥८६॥ 
मासैकसर्दनेनेवः शैथिल्य॑ च विनाशयेत्‌ू _॥ 
हस्तमैथुनजं दुःख॑ प्रणशययति न संशय: ॥८७॥ 
गौ का घी, आक का दूध, शहद इन तीनों को कांसी के बर्तन में 
कांसी के कटोरे से खूब रगड़े फिर इसमें से नित्य इंद्रिय पर मले तो 
इंद्रिय की शिथिलता दूर हों और हस्तमैथुन का विकार दूर 
हो॥८६।॥।८७॥ 


इंद्रिय सूख गई हो तो मर्दन 
चोलोद्भूव॑ तथा तैलं लवंगानां च महयेत्‌ ॥ 
स्वक्ृतोत्थं शिइनशोष॑ मासमसेक॑ चल नव्यति ॥८८॥ 
दालचीनी तथा लौंग इनमें से किसी एक अथवा दोनों का तेल 
निकालकर इंद्रिय पर मलने से अपने कुकर्म से प्राप्त किया लिंगेद्रियक 
बजना एक महीने में दूर होता है॥८८॥ 
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इंद्रिय में स्पर्शज्ञानदायकतेल 
यस्य शृूकप्रयोगेण हस्तेन मर्दनेन च॑ ॥ 
महता शिइनयोगेन स्पर्शज्ञानं विनव्यति । । 
लोबानोद्भवं तैल॑ तत्र योज्यं सदा बुध: ॥८९॥ 
|  इंद्विय को बढ़ानेवाले लेप आदिकों के करने से तथा हाथ से मलने से 
| अथवा इंद्रिय बड़ी होने के कारण यदि लिंगेद्रिय का स्पर्गजान जाता 
रहा हो तो बुद्धिमानों को उचित है उस जगह लोबान का तेल मला 
करें।८९॥।॥ 
| इंद्रिय के बांकपन का यत्न 
। मनःशिला टंकर्ण चर कुष्ठ कर्षप्रमाणतः ॥९०॥ 
जातीपत्ररसं चैव कर्ष वे त्र॒ममेव च ॥ 
तिलतैले पाचयित्वा लिम्पेदेकांतरे दिने ॥९१॥ 
एक॑ दिन विहायाथ चत्वारिंशहिनेषु च ॥ 
विक्ृति: शिवनस्यथ नव्येत्कामोत्तेजकरं परम्‌ ॥९२॥ 
मनसिल, सुहागा, कूठ, प्रत्येक एक एक तोला, चमेली के पत्तों का 
रस ३ तोले, तिल का तेल ६ तोले। इन सबको तेल में डालकर आंच 
पर पकावे। तेलमात्र शेष रहने पर इंद्रिय पर मले। चालीस दिन में २१ 
बार लगावे। एक दिन बीच में छोड़ कर एक दिन लगावे। इस प्रकार 
लगाने से इंद्रिय का बांकपन दूर हो और कामशक्ति बलवती 
हो॥९०-९२॥ | 
इति तैलविधानं च लेपसेकविधिं तथा ॥ | 
रोगार्ताय हि कर्त्तव्यमप्रकाइयं तु चान्यथा ॥९३॥ | 
इस प्रकार तेल लेप सेंक की विधि कथन कर चुके हैं सो यह तैलादि __| 


््ििी 
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रोगियों के कल्याण के लिये ही प्रकाश करने चाहिये अन्यथा प्रकाश 
करना नहीं चाहिये।।९३॥ 
तैललेप के समय पशथ्यापथ्य 

उष्णं च शीतमल्मं च तैलं॑ च वातकारकस्‌ ॥ 

त्याज्यं शिउइनगदे नित्यं व्रणवत्सेवन॑ हितम्‌ ॥ 

मुदुगं घृतं शुभान्न च दुग्धं वा तण्डुलं तथा ॥९४।॥ 

मिर्च आदि तीक्ष्ण और अत्यंतगर्म, अत्यंत शीत, खटाई, तेल, 

वातकारी पदार्थ इन सबको इंद्विय के विकार में त्याग देवे और ब्रणरोग 
में जो हित हो उसका सेवन करे। तथा मूंग, घृत, शुभ हलका अन्न, दूध, 
चावल इनका सेवन करे॥९४॥ 


इति श्रीवैद्यपंचाननपंडितरामप्रसादोपाध्यायप्रणीतेनपुंसकामृतार्णव 
ध्वजविकारनाशकतैलादिवर्णनं नाम षष्ठस्तरंग: ॥॥६।॥। 


अथ सप्तमस्तरंगः 
नपुंसककारणत्वेन प्रमेहवर्णनम्‌ 
शिष्य उवाच 
यदुक्त श्रीमता नाथ क्लैव्ये मेहो5पि कारणम्‌ ॥ 
अतस्तद्बूहि कृपया सनिदानचिकित्सितम्‌ ॥१॥ 
शिष्य बोले-हे नाथ! श्रीमान्‌ ने नपुंसकता में प्रमेह को भी कारणता 


दी थी अर्थात्‌ नपुंसकों का निदान कथन करते समय प्रमेह से नपुंसकता 
होना भी कथन किया था। इसलिये सविनय प्रार्थना है कि, उस प्रमेह 
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का भी कुछ निदान और चिकित्सा नपुंसकों के कल्याण के लिये कृपया 
कथन कीजिये॥ १॥ 
प्रइन॑ शिष्यमुखाच्छुत्वा गुरु: संहृष्टमावसः ॥ 
उवबाच कृपया शिष्यं मनसा त॑ प्रशंसयन्‌ ॥२॥। 
इस प्रइन को शिष्य के मुख से सुनकर प्रसन्नमन हुए गुरु मन में शिष्य 
की बड़ाई करते हुए कृपा करके कहने लगे॥।२॥ 
गुरुरुवाच 
तात - कारणता मेहे क्‍्लीबतायाषपि वर्तते ॥ 
| दोषा धातृन्दूषयित्वा मेहांश्व जनयंति वै ॥३॥ 
| यतो बस्तिगता दोषाः: सुखस्वप्नादिकारणैः ॥ 
वीर्य मृत्र॑ च संदृष्य पुंस्त्व॑ च नाशयंति वे ॥४॥ 
अतः किंचिन्निदानं च चिकित्सां सिद्धिसंयुताम्‌ ॥ 
वक्ष्ये युक्तिप्रमाणैश्न विधिवच्छास्त्रसंमितैः ॥५॥ 
हे तात! प्रमेह में भी नपुंसकता की कारणता अवश्य है क्योंकि वात 
पित्त कफ प्राय: सब धातुओं को दूषित करके ही प्रमेह को पैदा करते हैं 
और सुखपूर्वक बैठने सोने. आदि अनेक कारणों से कुपित हुए दोष वस्ति 
में प्राप्त होकर वीर्य को, मूत्र को भी दूषित कर देते हैं, फिर वीर्य और 
मूत्र के दूषित होने से मूजवाही और वीर्यवाही नली भी दूषित होती है। 
उसमें प्रमेहपिडिका आदि विकार होने से ध्वजभंग हो जाता है और 
वीर्य के दृषित होने से शुक्रक्षय होकर तपुंसकता हो जाती है और 
पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है। इसलिये प्रमेह का कुछ निदान और 
सिद्धचिकित्सा का वर्णन शास्त्रसंमत युक्ति और प्रमाण से विधिपूर्वक 
कथन करेंगे। तुम सावधान होकर सुत्तो॥३-५॥ 
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प्रमेहनिदान 

आस्यासुख स्वप्नसुर्ख दधीनि ग्राम्यौदकानूपरसाः पयांसि ॥ 

नवाज्नपानं गुडवेकृतं च प्रमेहहेतुः कफक्ृच्च सर्वेभ्‌ ॥६॥ 

बैठने के सुख से, दिन में सोने से, स्वप्न में स्त्रीसंग करने से, दही, 
ग्रामसंचारी जीवों के मांस (भेड़, बकरी) जलसंचारी मछली, आदि के 
खाने से, जल के समीप रहनेवाले जीवों के मांस खाने से और अनेक 

* मांसरस, दूध, नया अन्न, नया जल, गुड़ और गुड़ के विकार विशेष तथा 
और विकारों से भी और कफ के पैदा करनेवाले सब पदार्थ प्रमेह के 
कारण हैं अर्थात्‌ इन कारणों से प्रमेह होता है।।६।। 
संप्राप्ति 

मेदश्न मांसं च शरीरजं च क्लेदं कर्फ वस्तिगतं प्रदूष्य ॥ 

करोति मेहान्समुदीर्णमुष्णैस्तानेवपित्तंपरिवृष्यचापि ॥ 

क्षीणेषु दोषष्ववकृष्यधातृन्संदृष्पमेहान्तकुरुतेषनिलश्।। ७।॥। 

बस्तिगत कफ, मेद, मांस और शरीर में से होनेवाले क्लेद (जल) 
को दूषित कर कफ के प्रमेह को पैदा करता है और अपने कारणों से 
अर्थात्‌ अत्यंत गर्म पदार्थों के सेवन करने से बढ़ा हुआ पित्त भी, मेद 
मांस आदिकों को दृषित करके पित्त के प्रमेहों को पैदा करता है। इसी 
प्रकार दोषों (वात, पित्त, कफ) के क्षीण हो जाने से वायु भेद मज्जा 
आदि धातुओं को दूषित करके उनके स्थान से खींचकर बस्ती के मुख 
पर लाकर वायु के प्रमेहों को पैदा करता है।।७॥॥ 

सब प्रमेहों में मूत्रदृष्य 
दोषो हि बस्ति समुपेत्य मूत्र ॥ 
संदृष्य मेहान्‌ कुरुते यथास्वमू_ ॥८॥ 
इस श्रकार वातादिदोष वस्ति में प्राप्त होकर मूत्र को दूषित करके 
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प्रमेहों को पैदा करते हैं।।८।॥। 
प्रमेह में दृष्य 
सेदो मांस तनुक्लेदो बसा मज्जा लसीकया ।॥ 
ओजो रसोथ्सृक्छुक्क च मूत्र॑ मेहेबु दुष्यति ॥९॥ 
मेद, मांस, देह का क्लेद, चिकनाई, मज्जा, लसी का (मांस के घाव 
का जल), ओज, रस, रुधिर, शुक्र, मूत्र इनको दोष दृषित करके प्रमेहों 
को पैदा करते हैं। इस वास्ते इन सबको दृष्य अर्थात्‌ दूषित होनेवाले 
कहते हैं।।९।। 
प्रमेह के पूर्वरूप 
दंतादीनां सलाढचत्वं प्रागूप॑ पाणिपादयो: ॥ 
दाहश्विक्कणता देहे तृट्‌ स्वाद्रास्यं च जायते ॥॥१०॥ 
दांत, तालु, गला आदि में मैल जमा रहना, हाथ पैरों में दाह को 
होना, देह का चिकना रहना, प्यास लगे और मुख में मिठास रहे। यह 
प्रमेह के पूर्वरूप हैं।। १०॥॥ 
प्रमेह के सामान्य लक्षण 
सामान्यलक्षणं तेषां प्रभृताविलमूत्रता ॥ 
शुक्रद्ववोष्प्रमाणेन मृत्रे विषमतोषि वा ॥११॥ 
बहुत गंदला पेशाब आना तथा वीर्य मिला मूत्र उतरना, मूत्र से 
आगे अथवा पीछे वीर्य का गिरना, यह सामान्यता से प्रमेह के लक्षण 


| है॥११॥ 


प्रमेहभेदों की कल्पना 
दोषदृष्यविशेषेषपि तत्संयोगविशेषतः ॥ 
मृत्रवर्णादिभेदेन भेदों मेहेषु कल्प्यते ॥१२॥ न 
यद्यपि दोष वात पित्त कफ और दृष्य (रक्तरक्तादि) विशेष नहीं 
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भी हैं अर्थात्‌ जितने हैं उनसे अधिक नहीं हो सकते, इसलिये वातादि 
भेद से प्रमेह भी अधिक न होने चाहिए। परंतु इन ही दोषदृष्यों की 
न्यूनाधिकता से और मूत्र के वर्णादि भेद से प्रमेह २० प्रकार के कथन 
किये हैं।। १२॥ 
कफ के १० प्रमेह 
अच्छे बहुसितं शीत॑ निर्मधयुदकोपसस्‌ ॥ 
मेहत्युदकमेहेत किंचिदाविलपिच्छिलम_ ॥१३॥ 
इक्षी रसमिवात्यर्थ सधुरं चेक्षुमेहतः ॥ 
सांद्रीभवेत्पर्युषितं सांद्रं लेहेन मेहति ॥१४॥ 
सुरामेही सुरातुल्यमुपर्यच्छमधोघनस्‌ ॥ 
संहृष्टरोममा पिष्टेन पिष्टबहहुल॑ सितल्‌ ॥१५॥ 
शुक्काभं शुक्रमिश्च॒॑ वा शुक्रमेही प्रमेहति ॥ 
मृत्राणन्सिकतामेही सिकतारूपिणो सलान्‌ ॥१६॥ 
शीतमेही सुबहुशों सधुरं बहु शीतलम ॥ 
शने: शनेः शनैमेही मंद मंद प्रमेहति ॥ 
लालातंतुयुतं मूत्र लालामेहेन पिच्छिलम्‌ ॥१७।॥ 
(१) उदकप्रमेह में, स्वच्छ बहुत सफेद, शीतल, गंधरहित, पानी के 
समान, कभी कुछ गदलाई लिये, मूत्र होता है। (२) ईख के रस के 
समान अत्यंत मीठा इश्षुमेह में मूत्र आता है। (३) सांद्रमेह में रात्रि को 
पेशाब करके पात्र में घरे तो सवेरे गाढ़ा हो जाता है (४) जिसका मूत्र | 
मद्य के समान ऊपर स्वच्छ नीचे गाढ़ा हो उसको सुरामेही कहते हैं 
(५) पिसे हुए चावलों के पानी के समान सफेद और बहुत मूत्र मूते 
और मृत के समय रोमांच हो उसको पिष्टमेह कहते हैं (६) शुक्र में, 
वीर्य के समान या वीर्यमिला मूत्र होता है। (७) सिकतामेह में मूत्र में 


हिन्दीटीकासमेत: १२१ 
वालू के समान छोटे छोटे कण गिरते हैं। (८) शीतमेह में मीठा और 
अत्यंत शीतल ऐसा बार वार बहुत मूत्र होता है। (९) शनैर्मह में थोडा 
थोड़ा बूंद बूंद मूत्र आता है। (१०) लालामेह में लार के समान 
तारयुक्त चिकना मूत्र होता है। थे १० कफ की अधिकता से होते 
हैं।। १३-१७॥। 

पित्त के ६ प्रमेह 
गंधवर्णरसस्पश: क्षारेण क्षारतोयबत्‌ ॥१८॥ 
नीलमेहेन नौलाभं॑ कालमेही मषीनिभम्‌ ॥ 
हारिद्रमेही कदुक॑ हरिद्रासब्निभं दहेत्‌ ॥१९॥ 
(१) क्षारमेह में खारे जल के समान गंध रस स्पर्श में मृत्र होता है। 
(२) नीलमेह में नीले रंग का मूत्र होता है (३) काल में हमें, काले 
रंग का मूत्र होता है (४) हरिद्वामेह में हलदी की समान रंगवाला 
दाहयुक्त मूत्र होता है॥ १८॥ १९॥ 
विज्लमांजिष्ठमेहेन. मंजिष्ठासलिलोपमम्‌ ॥ 
विज्नमसुष्ण॑ सलवर्ण रक्ताभ॑ रक्तमेहतः ॥२ ०॥ 
(५) मांजिष्ठमेहमें, आमदुर्गंधयुक्त और मंजीठ के समान रंग का 
होता है (६) रक्तमेह में दुर्गंधयुक्त, गरम, खारयुक्त और रुधिर समान 
लाल मूत्र होता है। ये ६ पित्त से होते हैं।।२०।॥ 
वायु के ४ प्रमेह 
वसामेही वसामिश्र वसाभं मृत्रयेन्महुः ॥ 
मज्जाभं मज्जमिश्र॑ वा मज्जमेही मृहुमेहुः ॥२१॥ 
कषायमधुरं. रूक्षं क्षौद्रमेहं वदेहुध:.॥ 
हस्ती मत्त इवाजत्र मृत्र॑ वेगविवर्जितम्‌ ॥ 
सालसकि विबद्धं च हस्तिमेही प्रमेहति ॥२२॥ 
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(१) वसामेही, चरबी के समान या चरबी मिला मूत्र मृते। (२) 
मज्जामेह में, मज्जा के समान या मज्जामिला बार बार मूत्र आता है। 
(३) क्षौद्रमेह में, शहद के समान, कषैला, मीठा, मूत्र होता है। (४) 
हस्तिमेह में मस्तहाथी के समान वेगरहित तारयुक्त ठहर ठहर के मूते ये 
चार वात के विकार से होते हैं।।२ १॥२२॥। 
असाध्य 
आलस्यं ष्ठीवनं देहे मक्षिकाणां परिग्रह: ॥२३॥ 
मुर्च्छाच्छर्दिज्वरश्वासकासविसर्पगौरवः ॥ 
पिडिकापीडितश्वैव प्रमेहों हंति मानवस्‌ ॥२४॥ 
आलस्य, मुख से लारों का गिरना, शरीर पर मक्खियों का बैठना, 
मूर्ज्छा, छर्दी, ज्वर, श्वास, खांसी, दारुणप्रमेह की पिडिका (फुनसी) 
का होना इन उपद्रवों से युक्त प्रमेह मनुष्य को मार डालता 
है।।२३।।२४॥ क्‍ 
सब प्रमेहों में मूत्र में मीठा आता है। क्‍ 
सर्व एव प्रमेहास्तु कालेनाप्रतिकारिण: ॥ 
मधुमेहत्वमायांति तदासाध्या भवंति हि ॥२५॥ 
सब प्रकार के प्रमेहों में प्रमेह के पैदा होते ही यत्न न करने से कुछ 
काल पाकर पेशाब में मीठा आने लग जाता है इसी कारण सब प्रमेहों 
की ही मधुमेह संज्ञा होती है। मधुमेह होने से प्रायः प्रमेह असाध्य हो 
जाते हैं।२५॥ 


वातादिभेद से साध्यासाध्य 
सेहाः: कफभवाः साध्या: कृच्छुसाध्यास्तु पित्तजाः ॥ 
असाध्या वातजा ज्ञेयाध्विकित्सा शोषिणी यतः ॥॥२६॥ 
 >प्नेहरिब्नाजुकाधिियानव्श प्रमेहपिडिका सुश्रुतादिय्रंथों में देखें। 
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कफ के प्रमेह साध्य हैं। पित्त के कष्टसाध्य हैं। वायु के असाध्य हैं 
क्योंकि प्रमेहों में सव चिकित्सा शोपण होती है वायु शोषण पदार्थों से 
कुपित होता है॥२६॥ 
। प्रमेहों से नपुंसकता 
| रसशुक्लादिदुष्टत्वाद्वी्यत्व॑ नव्यति  स्वयम्‌ ॥ 
|. पिडिकाशभिरदरिणाप्तिध्वजभंग: प्रवर्तते ॥ २७॥ 
| एवं प्रवर्तिते चक्रे जीवनं हि निरर्थकम्‌ ॥ 
अतस्तद्दोषशांत्यर्थ सिद्धयोगान्वदामि ते ॥२८॥ 
है तात! जब प्रमेहों में रस, रक्त, मांस, वीर्य आदि सबही खराब हो 
जाते हैं तब वीर्य की शक्ति तो स्वयं ही नप््ट हो जाती है और दारुण 
(अमेह की पिंडिकाओं का विकार इंद्रिय में भी होकर ध्वजभंग नपुंसकता 
[आकर अपना अधिकार जमा लेती है, इस प्रकार इस रोग का चक्र 
चलने से मनुष्य का जीवन ही निरर्थक हो जाता है। इसलिये हे शिष्य! 
अव तुम्हारे पास इस दुष्ट प्रमेह के शासनकर्ता सिद्ध योगों का वर्णन करता 
हूँ, तुम सुनो।२७॥।२८॥॥ 
कफ के प्रमेहों का यत्न 
जिफलां दारुहारिद्रं मुस्तक॑ देवदारुकम्‌ ॥ 
क्वाथयित्वा मधुयुतं कफमेहनिवृत्तये ॥ २९॥ 
त्रिफला, दारुहलदी, नागरमोथा, देवदारु इनका क्वाथ करके शहद 
मिलाकर पीवे तो कफ के प्रमेह नष्ट हों॥२९॥ 
मुस्ताहरीतकीलो श्रैः कट्फलेन कृत॑ श्वृतम्‌ ॥ 
पीत॑ सधुयुतं हंति प्रमेहें कफहेतुकम्‌ ॥३०॥ 
नागरमोथा, हरड, लोध, कायफल, इनके क्वाथ में शहद डालकर 
पीना कफ के प्रमेहों को दूर करता है।॥।३०॥ 


प्‌ 
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पित्त प्रमेह की चिकित्सा 
पटोलनिंबासलकासृतानां पिबेत्कषायं मधुना समेतम्‌ ॥ 
उशीरलो धार्जुनचंदनानां तथापिबेत्पित्तनिमित्तमेही।॥। ३ १॥ 
पित्त केप्रमेह में पटोलपत्र, निंबू का वक्‍कल, आमले, गिलोय इनका 
क्वाथ कर शहद मिलाकर पीवे। अथवा खस, लोध, धव, लाल चन्दन 
इनका क्वाथ शहद मिलाकर पीवे तो पित्त का प्रमेह नष्ट 
हो॥३१॥ 
वात प्रमेह यत्न 
त्रिफलागोक्षुरुचूर्ण घृतमाक्षिकसंयुतस्‌ ॥ 
लेहयेन्मासयुग्मं च वातमेहनिवृत्तयवे. ॥३२॥ 
त्रिफले और गोखरू के चूर्ण को शहद और घी में मिलाकर नित्य दो 
महीने चाटे तो वातप्रमेह निवृत्त हो॥३२॥ 
सब प्रकार के प्रमेहों का यत्न 
सधुना जैफलं चूर्णथ वाश्मजतृद्भवम॒ ॥ 
लोह॒जं वाध्भयोत्थं वा लिहेन्मेहनिवृत्तये ॥३३॥ 
त्रिफले के चूर्ण को शहद में मिलाकर चाटने से सब प्रकार के प्रमेह| 
दूर होते हैं। अथवा शिलाजीत के खाने से भी सर्व प्रमेह नष्ट होते है 
और लोह भस्म अथवा हरडका चूर्ण शहद में मिलाकर चाटने से प्रमेह 
दूर होते हैं।।३३॥ । 
गुडडच्या: स्वरसः पेयो सधुना सह मेहनुत्‌ ॥३४॥ 
गिलोय का स्वरस शहद मिलाकर पीवे तो सब प्रकार के प्रमेह दूर 


होते हैं।।३४।॥ 


2 सिंहामृत घुत 
; गुड्च्याश्ना संहरेच्च शत॑ पलसू्‌ ॥ 


संकुटयोलूखले विद्वांश्रतुद्रोंणेंसस: पचेत्‌ ॥३५॥ 
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तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌. ॥ 
त्रिकदुत्रिफलाराल्लाविडंगान्यथ चित्रकम ॥३६॥ 
काइमर्य: पंचमुलानि पुतिकस्य त्वगेव च॑ । । 
कलिंग इति सर्वाणि सुक्ष्मपिष्टानि कारयेत्‌ ॥३७॥ 
अक्षमात्र॑ पिबेत्पात: शालिभि: पयसा हितेः ॥ 
प्रमेह मधुमेह च मृत्रकृच्छ भगंदरम ॥३८॥ 
आलस्य॑ चांत्रवृद्धिं च कुष्ठरोगं॑ विशेषतः ॥ 
क्षयं चैव निहुंत्येतन्नाज्ञा सिंहामृतं घृतम्‌ ॥३९॥ 
| कटेली और गिलोय को सौ सौ पल लेकर कूटकर ६४ सेर पानी में 
पकावे जब १६ सेर बाकी रहे तो उतारकर छान लेवे फिर इस क्वाथ में 
| त्रिफला,त्रिकुटा, रायसन,वायविडंग,चीता, कुम्भेर,पंचमूल, पृतिकरंजकी 
| छाल, इन्द्रजौ इन सबका कल्क बनाकर एक सेर घृत सिद्ध करे फिर 
प्राःक्ाल इस घृत में से एक तोला घृत खाकर दूध पीवे और दूध 
| चावल खाय तो प्रमेह मधुमेह, मूत्रकृच्छु, भगंदर, आलस्य, अंत्रवृद्धि, 
|वृष्ठ, क्षय यह सब रोग नष्ट होते हैं।।३५-३९॥ 
धान्वन्तर घृत 
| दशसूलं॑ करंजौ द्वौ देवदारुहरीतकी ॥ 
| वर्षाभूरवारुणो दनन्‍्ती चित्रक॑ सपुन्नेवम्‌ ॥४०॥॥ 
| सुधानिंबकदंबाश्व॒ बिल्वभललातकानि च ॥ 
शठी पुष्करमूलं च पिप्पलीमुलमेव च ॥४१॥ 
। 


पक. कण राणा 


पृथग्दशपलान्भागानेतांस्तोयार्म्मणे._ पचेतु._॥ 
यवकोलकुलित्थानां प्रस्थं प्रस्थं बिपाचयेत्‌ ॥४२॥ 
तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं पचेद्धिषक्‌ ॥ 
निचुलं त्रिफला भाड़ रोहिषं गजपिप्पली ॥४३॥ 
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शृंगबेरं विडंगानि बचा काम्पिललक तथा ॥ 
गर्भेगानेन तत्सिद्धं पाययत्तु यथाबलम्‌ ॥४४॥ 
एतद्धान्वंतरं ताम विख्यात सर्पिरुत्तमसू ॥ 
कुष्ठप्रमेहगुल्मांश्न श्वय्थ वातशोणितम्‌ ॥४५॥ 
प्लीहोदराणि चार्शासि विद्रधिः पिडिकाश्न याः ॥ 
अपस्मारं॑ तथोनन्‍्माद॑ सर्पिरेतज्लियच्छति ॥॥४६॥ 
पृथक्तोयार्म्मणे तत्र पचेद्द्रव्याच्छटर शतम्‌ ॥ 
शतत्रयाधिके तोयसुत्सर्गकक्रमतोी भवेत्‌ ॥४७॥ 
दशमूलकी सब औषधियें १०० पल,दोनों करंज १०० पल, 
देवदारु,.हरड,पुनेरा,वरना,दंती,चीता,पुनर्नवा,धूहर, निम्ब, कदम्ब, 
बलगिरि,भिलावे,कचूर,पोकरमूल,पीपलामूल प्रत्येक चालीस२ तोबे 
लेवे। जौर, वेर, कुलथी प्रत्येक एक एक सेर लेवे फिर इनको अलग 
अलग सोलह सेर जल में पकावे चौथा हिस्सा बाकी रहे तो उतारकर 
छान लेवे फिर इस क्वाथ में जलवेतू, त्रिफला, भारंगी, रोहिषतृण, 
गजपीपल, अदरख, वायविडंग, वच, कमीला, प्रत्येक एक एक तोतें। 
लेकर कल्क बनावे उत्तम गोंघृत १ सेर लेकर इन औषधियों का क्वाब 
और कल्‍्क मिलाकर सिद्ध करे। इस घी को धात्वन्तरघृत कहते हैं। 
इसके सेवन से कोढ़, प्रमेह, गुल्म, सूजन, वातरक्त, प्लीहा, उदररोग| 
बवासीर, विद्रधि, प्रमेह पिडिका, अपस्मार, उनन्‍्माद, यह सब रोग नष्ट 
होते हैं इस घृत में ऊपर कही सौ सौ पल औषधि अलग अलग सोलह| 
सोलह सेर जल में पकाने चाहिये।।४०-४७॥ 
चन्द्रप्रभा । 
चंद्रप्रभावचासुस्ताभनिंबसु रदारव:ः ॥ 
हरिद्वातिविषा दादी पिप्पली सूलचित्रकम्‌ ॥॥४८॥ | 
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धान्यक॑त्रिफला चब्यं बिडंगं॑ गजपिप्पली ।॥ 
सुवर्णस्ाक्षिक व्योष॑ द्ौ क्षारा लबणत्रयम्‌ ॥४९॥ 
एतानि टंकमातानि संगह्लीयात्यृथक्यूथक ॥ 
ह्िकर्ष हतलोहं स्याच्चतुष्कर्षा सिता भवेत्‌ ॥५०॥ 
शिलाजत्वष्टकर्ष.. स्यादष्टकर्षाश्व गुग्गुलो: ॥ 
विधिना योजितैरेतैः कर्तव्या गुटिका शुभा ॥५१॥ 
चंद्रप्रभादिविख्याता सर्वरोगप्रणशनी . ॥ 
निहंति विंशतिमेहान्कुच्छुमष्टविध॑ तथा ॥५२॥ 
चतल्नश्वाइमरीस्तद्वन्मृत्राघातांस्त्रयोदश ॥ 
अण्डवृद्धिं पाण्डुरोगं कामलां च हलीमकम्‌ ॥५३॥ 
श्वासं कासं॑ तथा कुष्ठमप्मिमांझमरोचकम्‌ ॥ 
वातपित्तकफव्याधिंबल्या वृष्या रसायनी ॥प४॥ 
कचूर,वच,नागरमोथा,चिरायता,देवदारु,हलदी,अतीस,दारुहलदी, 
पीपलामूल, चित्रक, धनिया,त्रिफला, चव्य, वायविडंग, गजपीपल 
सोनामक्खी की भस्म, सोंठ, मिरच, पिपल, सज्जीखार, जवाखार, 
संचरनमक, सेंधानमक, बिडनमक प्रत्येक चार २ मासे, लोहभस्म २ ' 
तोले, मिसरी ४ तोले, उत्तम शिलाजीत ८ तोले, शुद्ध गुग्गुल ९ तोले। 
इन सबको मिलाकर लोहे के इमामदस्ते से खूब कूटे और एक जीव बना 
देवे फिर दो दो मासे की गोली बनावे। यह चन्द्रप्रभा गुटिका 
सर्वरोगनाशिनी है। इसके सेवन से बीस प्रकार के मृत्रकृच्छू, पथरी, 
मृत्राधात, अण्डवृद्धि, पॉडुरोग, कामला, हलीमक, श्वास, खांसी, कुष्ठ, 
मन्दाप्नि, अरोचक ये सब रोग नष्ट हों। वात्त, पित्त, कफ के सब रोग 
नष्ट होते हैं और बलकारक वृष्य और रसायन है।।४८-५४॥ 
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गन्धकयोग 
गंधक॑गुडसंयुक्त कर्ष भुक्त्वा पयः पिबेत्‌ ॥ 
विंशतिस्तेन नव्यंति प्रमेहपिटिका अपि ॥प५५॥ 
शुद्ध आमलासार गन्धक एक तोले लेकर गुड़ में मिलाकर खावे। 
ऊपर दूध पीवे तो बीस प्रकार का प्रमेह और प्रमेहपिडिका नष्ट होती 
है।।५५॥ 
नागभस्म योग 
शुद्धल्य॒च मृतस्याहे रजोवल्लमितं लिहेतु ॥ 
सुनिशामलक क्षौद्र सर्वमेहप्रशांतये. ॥५६॥ 
शुद्ध किये शीशे की भस्म ३ रत्ती लेकर हलदी और आमले के चूर्ण 
के साथ सहत में मिलाकर नित्य चाटे तो सब प्रकार के प्रमेह नष्ट होते 
हैं।।५६॥। 
अभ्रक योग 
निश्चंद्मक्षक॑ भस्म सवरा_ रजनीरज: ॥ 
सधुना लीढमचिरात्प्रमेहान्विनिवर्तगेत_ ॥५७।॥। 
निश्चन्द्र अश्रक भस्म में त्रिफला और हलदी का चूर्ण मिलाकर शहत 
में चाटे तो सब प्रमेह शीघ्र नष्ट होते हैं।।५७॥। 
शिलाजीत प्रयोग 
शिलाजतुरसं पीत्वा प्रात: क्षीरसितायुतम्‌॥ 
सुच्यतेा सर्वमेहेभ्यस्त्रिसप्तदिवसैनर:. ॥५८॥ 
शिलाजीत को मिसरी मिले दूध से नित्य प्रातःकाल सेवन करे तो 
२१ रोज में सब प्रमेह दूर हों॥५८॥ | 
वंगेश्वर रस 
रसस्य भस्मना तुल्यं वंगभस्स प्रकल्पयेत्‌ ॥ 


अस्य कलह गुजाहयं॑ हंति मेहान्क्षौद्समत्वितम्‌॒ ॥ 
रण च सधुना चानुपानकम््‌ ॥५९॥ 
पारे की भस्म (अथवा चन्द्रोदय या रससिंदूर) और बंगभस्म, 


| दोनों को मिलाकर सहत के साथ दो रत्ती प्रमाण चाठे और ऊपर से 


गूलर के फलों का चूर्ण शहत में मिलाकर खाबे तो सब प्रकार के प्रमेह 
दूर होते हैं।५९॥ 
महावंगेश्वररस 
वंगं॑ कांतं॑ गगन हेमपुष्ससम समम्‌ ॥ 
कुमारीरसतो भाव्यं सप्तवारं भिषग्वरैः ॥६०॥ 
एष वंगेश्वरो नाम प्रमेहान्विंशति जयेत्‌ ॥ 
सूत्रकृच्छ सोमरोगं पांडुरोगं महाइमरीम्‌ ॥६१॥ 
वंगभस्म, कांतभस्म, नागभस्म, धतूरे के फूल इनको समभाग लेकर 
घीकुमार के रस में खरल करके एक रत्ती प्रमाण गोलियां बनाकर सहत 
के साथ खावे तो यह वंगेश्वर रस २० प्रकार के प्रमेह, मूत्रकृच्छु, सोम, 
पांड्रोग, पथरी इन सबको दूर करता है॥६०॥६ १॥ 
सृतं वंगं मृतं चाशञ्नं शुद्धपारद्गंधकम्‌ ॥६२॥ 
भूनिंबपिप्पलीमुल॑ त्रिकटुत्रिफलातिवृत ॥ 
रसांजनविडंगाब्दबिल्वगोक्षुरदाडिमम्‌ ॥६३॥ 
प्रत्येक्क तोलकं प्राह्म॑ शुद्धमश्मजतो: पलम्‌ ॥ 
गोपालकर्कटीमूलस्वरसैवेंटिकां _ कुक ॥६४॥ 
प्रमेहान्विंतति हंति मृत्रकृच्छूं हलीमकम्‌ ॥ 
अछसरीं कामलां पांड मृत्राधातमरोचकम्‌ ॥६५॥॥ 
अनुपानं प्रयोक्तव्यं छागीदुग्ध॑ गा पयोथवा ॥ 
धात्रीफलस्य निर्यासं क्वार्थ कौलत्थजं पिबेत्‌ ॥६६॥ 


१३० नपुंसकामृतार्णव: 
वंगभस्म, अश्रकभस्म, शुद्धपारा, शुद्धगंधक, चिरायता, पीपलामूल, 
वायविडंग, त्रिकुटा, त्रिफला, निसोथ, रसौत, मोथा, बेलगिरी, गोखरू, 
अनारदाना, प्रत्येक दो २ तोले लेवे,शुद्धशिलाजीत ४ तोले लेवे।प्रथम पारे 
गंधक की कजली करके फिर सबका चूर्ण उसमें मिलाके गोपालकर्कटी 
(कचरी ) की जड़ के स्व॒रस में खरल कर दो दो रत्ती की गोली बनावे 
और बकरी के दूध अथवा जल, या आमले के रस के साथ खाय अथवा 
कुलथी के काढ़े से खाय तो यह प्रमेह, मृत्रकृच्छ, हलीमक, पथरी, 
कामला, पांडु, मूत्राघात। अरोचक इन सबको दूर करता 
है॥ ६२-६६॥। 
पंचाननवटी 
चित्रक॑ गंधपाषाणं त््यूषणं पारद॑ विषम्‌॥ 
त्रिफला मुस्तक चैषां श्लुक्ष्णचू्णीकृतं शुभम्‌ ॥६७॥ 
गुंजानुमानकां तां तु प्रातरेकां च भक्षयेत्‌ ॥ 
अष्टादशविधं कुष्ठं बातगुल्मं स शूलकम्‌ ॥६८॥ 
बातरोग॑ कर्फ सर्व प्रमेहाइमरिकृच्छजम्‌ ॥ 
प्लीहानं राजरोगं च वह्लिसादमरोचकम्‌ ॥६९॥ 
त्वरित हंति चाश्यासाज्ज्वरन्नी संप्रकीर्तिता ॥ 
पंचाननवटी होषा रोगाणां क्षयकारिणी ॥७०॥ 
चित्रककी छाल, सोंठ, मिरच, पीपल; शुद्ध गंधक, शुद्ध पारा, 
सिंगियाविष, त्रिफला, नागरमोथा इन सबको बराबर लेवे। पहले पारे 
गंधक की कजली करके फिर सब दवाइयों का चूर्ण भी कजली में ही 
मिला देवे। पानी के संयोग से रगड़कर एक एक रत्ती की गोली बनावे। 
इस गोली के सेवन से कृष्ठ, वातगुल्म, शूल, वायु के रोग, कफरोग, सब 
किस्म के प्रमेह, पथरी, मृत्रकृच्छ, प्लीहा, राजरोग, मंदाप्नि, अरुचि, 
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“हैं लंब हुर होते हैं। यह पंचाननवटी सब रोगों की न 


करनेवाली है।।६७-७०॥ 
त्रिफलापाक 
प्रस्थार्द त्िफलाचूर्ण शुद्धतोये विभावयेत्‌ ॥ 
चतुःपले घृते भर्ज्य मंदमंदेन वह्निना ॥७१॥ 
त्रिकुटा योक्षुर एला चित्रकं पुष्कर तथा ॥ 
शाणद्वय्प्रमाणेन मुस्तक त्वक्पचत्रजम ॥७२॥ 
निस्तुषं धान्यक॑ द््यात्पलार्ड प्रमाणतः ॥ 
काइसीरमउ्मजं शुद्धं षण्मासं च प्रमाणतः ॥७३॥ 
प्रस्थैकस्य सितायास्तु पाक कृत्वा विधानत: ॥ 
शीते मधु प्रदातव्य कुडवैकमित॑ तथा ॥७४॥ 
कर्षद्यप्रमाणेन भोक्तव्य॑ च ट्विसंध्ययो: ॥ 
नेत्ररोगशिरोरोगान्सवन्मिहांश्र नाशयेत्‌ ॥७५॥ 


आधेसेर त्रिफले का चूर्ण लेकर १ पाव शुद्ध जल में भिगोकर २० 
तोले घृत में मंद मंद आंच से भूनकर एक सेर मिसरी की चासनी में 
मिलावे। फिर इस चासनी में सोंठ, मिरच, पीपल, गोखरू, इलायची, 
मोथा, तज, पत्रज, पोहकरमूल, चित्रक, प्रत्येक आठ आठ मासे लेकर 
| भूर्ण करके उसी चासनी में डाल देवे और दो तोले निस्तुष धनियां 
| हटकर डाले। शुद्ध शिलाजीत, केशर, यह छः छ: मासे मिलाकर चासनी 

को नीचे उतारकर शीतल करे फिर इसमें एक पाव शुद्ध शहद मिलाकर 
चिकने बर्तन में रख देवे। इसमें से नित्य प्रात:काल और सायंकाल दो दो 
| व्ोले खाय तो आखों के रोग, शिर के रोग, सब प्रकार के प्रमेह नष्ट 

हों॥७ १-७५॥ 


की 
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इति मेहविधानं च सनिदानं चिकित्सितम्‌ ॥ 
ज्ञातव्यमल्पाक्षरैस्तदह्र्थ शास्त्रसम्मतैः ॥७६॥ 
इस प्रकार नपुंसकता में प्रमेह भी कारण होने से प्रमेह का निदान 

चिकित्सा का विधान कह चुके हैं सो हे तात! इन बहुत अर्थ और 
शास्त्रों के सम्मत थोड़े अक्षरों से तुम अच्छी तरह से समझ 
लो॥७६॥ 

इति श्रीवै० पंचानन पं० रामप्रसादोपाध्यायविनिर्मितनपुंसकामृतार्णवे 

नपुंसकत्वे कारणत्वात्प्रमेहवर्णनो नाम सप्तमस्तरंग: ॥७॥। 


अथाष्टसस्तरड्भ: 
नपुंसकत्वे कारणत्वेनोपदंशफिरंगवर्णनस्‌ 
शिष्य उवाच 


उपदंशफिरंगाभ्यां शिव्न॑ चापि विशीर्यते ॥ 

शिइनेन हि विना नाथ कुतः पुंस्त्वस्थ संभव: ॥॥१॥ 

वीर्यशिइनविकाराभ्यां. ध्वजभंग: प्रवर्तते ॥ 

अतस्तद्योषशांत्यर्थ यथावद्गक्तुमहसि ॥२॥। 

शिष्य कहने लगे हे गुरो! उपदंश और फिरंग से भी तो लिंगेंद्रिय | 

गल जाती है और गिर भी जाती है, बस सब लिंगेंद्रिय विकाररहित | 
निरोग न हो तो पुरुषार्थपना कहां हो सकता है और वीर्य में तथा 
लिंगेद्रिय में विकार होने से ध्वजभंग नपुंसकता झट आ प्रवृत्त होती है। 
इसलिये उनकी शांति के लिय भी ठीक ठीक निदानचिकित्सा का वर्णन 
कीजिये॥ १॥ २॥ 
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गुरुकुवाच 


उपदंशे फिरंगे च किंचिद्भधेगो हि. वर्तते ॥ 
तदह सप्रवक्ष्यामि सनिदानं चिकित्सितम्‌ ॥ ३॥। 
गुरु कहने लगे हे तात! उपदंश और फिरंग में किंचिन्मात्र भेद है। 
सो वह निदान चिकित्सायुक्त कथन करता हैं॥। ३॥ 
प्रायोपदंशमेहैश्न पीडिता मानवा भृशम ॥ 
ध्वजभंगत्वमापन्ना निर्जीवा इब संस्थिता: ॥४॥ 
क्योंकि प्रायः उपदंश, फिरंग, प्रमेह से पीड़ित होकर मनुष्य 
ध्वजभंगता को प्राप्त होकर मानो जीवनरहित हो रहे हैं॥४॥ 
उपदंशनिदान 
हस्ताभिघातान्नखदंतपातादधावनाद्वत्युपसेवनाद्ा ॥ 
दुष्टस्त्रिया योनिविकारसेवनात्पंचोपदंशा: प्रभवतिशिदने ॥॥५॥ 
हस्तमैथुन आदि से हाथ की चोट लगने से, नल और दांत के लगने 
से, लिंग को न धोने से, अत्यन्त स्त्री गमन करने से, दुष्ट विक्ृत आदि 
योनिवाली अथवा गर्मी आदि रोगयुक्त योनि में मैथुन करने से पांच 
प्रकार का उपदंश लिंगेन्द्रिय में होता है।।५॥। 
वातोपदंश के लक्षण 


सतोदभेदस्फुरणैः सक्ृष्णैः स्फोटटर्व्यवस्येन्मरुतोपदंशम्‌ ॥६॥ 
लिंगेन्द्रिय के ऊपर काले रंग के फोड़े हों उनमें सुई चुभने की सी और 


| तोड़ने की सी पीड़ा हो और स्फुरण हो यह वातोपदंश के लक्षण 


हैं॥ ६॥ 
पित्तोपदंश के लक्षण 
पीतैर्बहुक्लेदयुतैः सदाहैः पित्तेन रक्तैः पिशिताबभासैः ॥ 
पित्त के उपदंश में पीले रंग के फोड़े होते हैं उनमें से पानी स्रवता है। 


की 


रर४ नपुंसकायृतार्णवः 


दाह होवे और रुधिर की दुष्टता से मांस के समान लाल रंग के घाव 


हों॥ 
कफोपदंश 

सकंड्रेः शोथयुतैर्महद्धिः शुक्लैर्घनैः त्रावयुतैः कफेन ॥॥७॥ 

कफ के उपदंश में सफेद और मोटे, खाजयुक्त, गाढ़ी राधवाले घाव 
होते हैं।।७॥ 

सन्निपातोपदंश 
नानाविधल्लावरुजोपज्ञमसाध्यमाहुस्त्रिमलोपदंशल्‌ ॥॥८॥ 

अनेक किस्म के ख्राव पीड़ायुक्त तीनों दोषों के लक्षणोंवाला उपदंश 

असाध्य होता है।।८॥। 
असाध्य उपदंश 

संजातमात्रे न करोति मृढः क्वियां नरो यो विथये प्रसक्तः ॥ 

कालेन शोथकृमिदाहपाकैर्विशीर्णशिइनो ख्लियते स तेन ॥९॥। 
“  उपदंश के पैदा होते ही जो मूर्ख इसका यत्न नहीं करते और स्त्रीसंग 
आदि विषयों में लगे रहते हैं उनका लिंग थोड़े ही समय में सूजन और 
कीड़े, दाहवाला होकर गलकर गिर जाता है।।९॥। 

उपदंश की चिकित्सा 

उपदंशेषु_. सर्वेषु.._ ह्षिग्धस्विज्नस्थ देहिनः ॥ 
मेढूमध्ये शिरां विध्येत्पायेहा जलौकसः ॥१०॥ 
सद्यो निहंति दोषस्य रुक्छोथावपशास्यति ॥ 
पाको निवार्यों यत्नेन शिइनक्षयकरश्न यत्‌ ॥११॥ 

सब किस्म के उपदंशों में स्लेहन, स्वेदन, कराकर लिंग की नस में 
रक्त निकलवावे। अथवा जोंक लगवाकर रक्त मोक्षण करावे ताके रुधिर 
के निकलने से दोष शांत होकर पीड़ा और सूजनभी शांत हो जाती है 
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और ्मदश का विशेष करके इंद्रिय के घावों को गीघ्र सुखा देना 
चाहिये कि वह बढ़कर लिंग को नष्ट कर डालते 
हैं।। १ ०॥॥ १ १॥। 

उपदंश पर लेप 
बटप्ररोहाजुनजंबुलो भ्रपथ्याहरिद्रारचितप्रलेप: ॥ 
व्यथां तथा शोथसपाकरोति सर्वोपदंशेबु यतो हितोयम्‌ ॥१२॥ 
बड़ के अंकुर, कोहवृक्ष की छाल, जामुन की छाल, हरड, हलदी, 
लोध इन सबको जल के संयोग से रगड़कर किंचित्‌ गर्म करके लेप करे 
। तो सब किस्म के उपदंशोंसे हुई लिंग की पीड़ा और सूजन दूर होती 
है।। १२॥। 
जत्रिफलायाः कषायेण भृंगराजसेन च ॥ 
उपदंशेषु पक्वेषु॒न्रणप्रक्षाललं हितम्‌ ॥१३॥ 
त्रिफले के क्वाथ अथवा भांगरेके रससे उपदंश के घावों को धोना 
घावों को आराम करता है॥। १३॥ 
लेप 
पुगीफलं हुरिद्रां च॒ श्रुक्ष्णं पिष्ट्वा प्रलेपयेत्‌ ॥ 
लिंगशोथव्यथाकंडू्नाशनं नास्त्यतः परम्‌ ॥१४॥ 
| सुपारी और हलदी को बारीक पीसकर लेप करना उपदंश की 
सूजन, पीड़ा, खाज इनको दूर करता है।॥ १४॥ 
भूनिंबादिघृत 
भुनिंबनिंबन्रिफलापटोलकरंजधात्रीसदिराशनानाम्‌ू ॥ 
कषायकल्केः शृतमाज्यमाशुसरबॉपदंशापहरं प्रदिष्टम्‌॥ १५॥ 
चिरायता, निंबू, त्रिफला, पटोलपत्र, करंज के फल, आमले, 
जैरसार, विजयसार प्रत्येक एक एक पाव लेकर १६ सेर जल में पकावे। 


१३६ नपुंसकामृतार्णव: 


जब चार सेर रहे उतारकर छान लेवे और फिर उपरोक्त सब दवाइयों 
का चार चार तोले चूर्ण दूसरी दफा फिर लेकर इस क्वाथ में रगड़कर 
१ सेर गोघृत में मिलाकर घृत सिद्ध करे। इस घृत के खाने और लगाने 
से सब प्रकार के उपदंश दूर होते हैं।।१५॥। 
करंजादिघृत 
करंजनिंबार्जुनशालजंबृबटादिभि: कल्ककषायसिद्धमू ॥ 
सर्पिनिहन्यादुपदंशदोषं सदाहपाकं ल्लतिरागयुक्तम्‌ ॥१६॥ 
करंज के पत्र और फल, नीम के पत्र, कोह की छाल, शाल की छाल, 
जामुन, वट, पीपल, गूलर, पाखर, पिलखन, वेतस इन सबकी छाल | 
लेकर उपरोक्त रीति से घृत सिद्ध करे। इस घृत के खाने और लगाने से 
दाह, पाक, स्राव, लाली युक्त उपदंश दूर होता है।। १६॥। 
उपदंश का भेद फिरंग 
उपदंशस्यभेदोष्य॑ फिरंग इति कथ्यते ॥ 
दृष्टयोनिप्रभावाच्च संसर्गोष्णप्रशीततः  ॥१७॥ 
उष्णदेशोद्भुता ये च शीतदेशभवाश्व ये ॥ 
विक्ृतानां.प्रसंगाच्च फिरंगसुपपच्चते। ॥१८॥ 
है तात! उपदंश का ही भेद फिरंग रोग है। यह रोग दुष्ट योति 
अथवा रोगयुक्त योनि के संसर्ग से अथवा गरम देश के पुरुष शीतल देश | 
के रहनेवाली स्त्रियों से मैथुन करें या शीत देशवासी मनुष्य 
उष्णदेशवासी स्त्रियों से मैथुन करे तो यह फिरंग होता है और विक्ृत 
अर्थात्‌ उलटे स्वभाववाले देशनिवासियों के .संसर्ग से यह फिरंग रोग 
उत्सन्न होता है अथवा फिरंगियों के देश में होनेवाले उपदंश को भी 
फिरंग कहते हैं उनके संसर्ग से हुआ उपदंश इस देश में भी फिरंगनाम से 
कहा जाता है। यथार्थ में यह उपदंश का ही भेद है।। १७॥॥१८॥ 
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फिरंगस्त्रिविधों ज्ञेयो बाह्य आश्यंतरस्तथा ॥ 
बहिरन्तर्भवश्वापि तेषां लिंगानि च बुबे ॥१९॥ 
तन बाह्मफिरंग: स्थाहिस्फोटसदृशोइल्परकू ॥ 
स्फूटितो ब्रणवद्ने्य: सुखसाध्योपि स स्मृतः ॥२०॥ 
संधिष्वाभ्यंतरः: स स्यादामवात इब व्यथान्‌ ॥ 
शोथं च जनयेदेष कष्टसाध्यो बुधैः स्मृतः ॥२१॥ 
फिरंग रोग तीन प्रकार का है। १ बाहर, दूसरा भीतर, तीसरा 
बाहर और भीतर। इस प्रकार ३ किस्म का है उन तीनों के चिह्न अब 
. कथन करते हैं। बाहर के फिरंग में जो फोड़े होते हैं उनमें थोड़ी पीड़ा 
होती है और फोड़े की समान फूटता है इसका यत्न भी फोड़े के घाव की 
समान सुखसाध्य है और अन्दर का होनेवाला फिरंग सन्दध्रियों में होता 
है और उसमें संधियों में अत्यंत पीड़ा तोद आदि होते हैं अथवा जिनमें 
बाहर और भीतर के दोनों लक्षण मिलते हों और शोथ भी पैदा हो गया 
हो तो यह कष्टसाध्य है।। १९-२१॥ 
फिरंग के उपद्गरव 
काईर्य बलक्षयो नासाभंगो वक्लेश्व मंदता ॥ 
अस्थिशोषोस्थिवक़त्व॑ फिरंगोपद्रवा अमी ॥२२॥ 
शरौर का क्ृश होना, बल का नाश, नाक बैठ जाना, 
अभ्निमंद होना, हड्डियों का सूखना, या टेढ़ा हो जाना। 
ये फिरंग रोग के भेद हैं॥।२२॥ 
साध्याधइसाध्यत्वं च * 
बहिर्भवी भरवेत्साध्यो नवीनो निरुपद्रवः ॥ 
आशभ्यंतरस्तु कष्टेन साध्यः स्यादयमासयः ॥२३॥ 


४885. 


१३८ नपुंसकामृतार्णवः 


वहिरंतर्भोा जीर्णे क्षीणस्योपद्रवैर्युत:। ॥ 
व्याप्तो व्याधिरसाध्योध्यमित्याहुर्सुन॒यः पुरा ॥२४॥ 
जो फिरंग नवीन बाहर प्रगट हुआ हो और उपद्रवरहित हो वह 
साध्य है और जो भीतर प्रगट हुआ हो और पुराचीन हो वह कष्टसाध्य 
है और जो बाहर और भीतर प्रगट हो, पुराचीन हो और मनुष्य क्षीण 
हो और उपद्रवयुक्त हो तो असाध्य समझना ॥२३॥२४॥ 
फिरंग की चिकित्सा 
फिरंगे सर्पिषः पान तीक्ष्णं वापि विरेचनम्‌ ॥ 
रक्तस्य मोक्षणं चैव हित॑ च॒ पथ्यभोजनम्‌ ॥२५॥ 
फिरंग रोग में फिरंगनाशक घुृतों का पीना और जमालगोटे आदि से 
तीक्ष्ण विरेचन करना, तथा रक्तमोक्षण करना और पथ्य भोजन का 
सेवन करना तथा पथ्य से रहना, यह सब हितकारक है।।२५॥ 
रसकर्पुरसेवन 

केवलं रसकर्पुरमुर्ध्वपातनकारितस्‌ ॥| 

रक्तिकार्डप्रमाणेन पक्‍्वगोधूमवेष्टितसू_॥२६॥। 

अथवा रक्तिकामानं पक्‍वचूर्णेन वेष्टितमू ॥ 

विधिना भक्षयेद्रोगी लवंगचूर्णसंयुतम्‌ू॒ ॥२७॥ 

अलवण भक्षयेच्चात्च॑ अथवा घृतसंयुतम्‌॒ ॥ 

ल्लातको ब्रह्मचारी च तिष्ठेद्दिधियुतों बुध: ॥२८॥ 

पूर्व॑ विरेचनं कुर्यात्तित्पश्चाद्भक्षयेदटीमू_ ॥ 

उपदंशफिरंगप्ली उत्तमेयं प्रकीर्तिता ॥२९॥ 
: रसकपूर को लेकर डमस्यंत्रद्वारा उड़ा लेवे फिर इस उड़े हुए 
रसकपूर को एक रत्ती अथवा आधी रत्ती प्रमाण लेकर कनक की रोटी 
के अंदर के गूदे में डालकर युक्ति से गोली बनावे ताकि गोली से बाहर 
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किंचिन्मात्र भी रसकपूर न रहे। फिर इस गोली को लौंगों के बारीक 
चूर्ण में लपेटकर फिरंगरोगवाला इस गोली को साबूत ही निगल जावे। 
अुव में ने लगने देवे, ऊपर से केवल एक घूंट सील गर्म पानी को पीवे 
और बिना नमक व मीठे के केवल सूखी रोटी खाय अथवा केवल घी से 
ही खावे और ज्ञान न करे ब्रह्मचारी रहे। इस प्रकार ७ रोज अथवा १४ 
रोज खाना चाहिए परंतु पहले तीक्ष्ण विरेचन द्वारा शुद्ध शरीर होकर 
खावे तो उपदंश और फिरंग अवद्य नष्ट हो, यह अनुभव किया हुआ 
परमोत्तम योग है।।२६-२९॥ 

मम 
तुत्यं सिक्‍थं च कांप्पिल्लं सिंदूर सृतमइसकम्‌ ॥ 
पूगीफलं च खर्जूरं भर्जितं शाणमात्रकम्‌ ॥३०॥ 
कर्प्रं च॒ वेदगुंजां सर्व संमेलयेदबुध: ॥ 
एकोत्तरशतं धौते नवनीते विमेलयेत्‌ ॥३१॥ 
उपदंशफिरंगप्ल॑ लेपनं॑ परमोत्तमम्‌_॥ 
अनुभृतश्र योगोयं योगेषु प्रवरो मतः ॥३२॥ 
नीलाथोथा, मोम, कमीला, सिंदूर, मुर्दाशंख, सुपारी का कोयला, 
छुवारे का कोयला, प्रत्येक चार चार मासे, रसकपूर ४ रत्ती, सबको 
बारीक करके १०१ बार धुले मक्खन में मिलाकर उपदंश और फिरंग 
के जर्मों पर लगावे तो वह जख्म जल्दी अच्छे हो जाते हैं। यह 
परमोपयोगी उत्तम अनुभव किया परम उत्तम मर्हईम है।।३०-३२॥ 
चोपचीनीयोग 


चोपचीनीभवं॑ चूर्ण शाणमानं समाक्षिकम्तू ॥ 
फिरंगव्याधिनाशाय भक्षयेल्लवर्णं त्यजेतू ॥३३॥ 


० नपुंसकामृतार्णवः 


चोपचीनी के ४ मासे चूर्ण को शहद में मिला के चाटे और केवल 
घुतरोटी खावे और नमक आदि से परहेज रखे तो फिरंगरोग दूर 


हो॥३३॥ 
उशवा<्वलेह 
चतुःपलां. शझ्लुव॒जटां नवकर्ष किरातकसम ॥ 
दशकर्षा त्रिवुद्ग्राह्मा घट्कर्षा स्वर्णपत्रिका ॥३४॥ 
हरीतकीत्रय॑ चैव त्रित्रिकर्ष पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
शतपत्री निराधारा शतपुष्पा तथैव च ॥३५॥। 
नीलोत्पलं॑ पर्पट च॒ सार्डकर्षैलवालुकमू_ ॥ 
कर्षकर्षप्रमाणेत धान्यक॑ रक्तचंदनमू ॥३६॥ 
चोपचीनीपल॑ चैक॑ योजयेन्मतिसान्षर: ॥ 
सर्वे संकुटच विधिना श्लुक्षणं चूर्ण च कारयेत्‌ ॥३७॥। 
वातामकोद्भवे_ तैले सर्दयेच्च चतुःपले ॥ 
त्रिगुणे माक्षिके शुद्धे विधिना मेलयेद्धभिषक ॥३८॥ 
कर्षमानं भक्षयित्ता कोष्णतोयं ततः पिबेत्‌ ॥ 
वसंते भक्षयेन्नित्य॑ प्राःःकाले यथाबलम ॥३९॥ 
घृतं मुदूग॑ तथा शालीन्भक्षयेन्मतिसान्नर: ॥ 
अम्ल तैलं दधि दुग्धं गुड चापि परित्यजेत्‌ ॥४०॥ 
नानायोगेषु योगोयसुत्तमः  परिकीर्तित:. ॥ 
मेहं कुष्ठं फिरंगं हि उपदंशं च नाशयेत्‌ ॥४१॥ 
सर्वान्रक्तभवांश्वैव रोगान्नाशयति श्रुवनू ॥ 
कृपया छोकदा मह्यं मातुलेन प्रकाशितम्‌॒ ॥४२॥ 
उशवा २० तोले, चिरायता ९ तोले, उत्तम निशोथ १० तोले 
सनाय ६ तोले, बड़ी हर्डका बककल ३ तोले, काबली हरड़ का बक्कल ३ 
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तोले, जंगाहरड ३ तोले, गुलाब के फूल १॥ तोला, आकाशवेल 
(अफतिमुन) १॥ तोला, नीलोफर १॥ तोला, पापड़ा १॥ तोला, 
एलुवा १॥ तोला, चोपचीनी ५ तोले, लालचंदन १ तोला इन सबको 
कपड़छान करके बीस तोले बादाम रोगन में मसलकर सबसे तीन गरुने 
शुद्ध शहद में मिलाकर चिकने वर्तन में भरकर रख देवे। इसमें से एक 
तोला, अथवा जितना वैद्य उचित समझे उतना खिलाकर ऊपर से थोड़ा 
सा गरम जल पिलावे और मूंग, चावल, घी आदि पथ्य भोजन करावे। 
तेल, खटाई, दही, दूध, उड़द की दाल, लाल मिर्च से परहेज रखे और 
इसको वसंत ऋतु में बराबर दो महीने खिलावे तो प्रमेह, कुष्ठ, फिरंग, 
उपदंश और रक्त के विकार इन सबको नष्ट करता है। यह परमोत्तम 
उशवावलेह एक समय ज्ेहवश क्ृपा करके हमारे मामा केशवानंदजीने 
कथन किया था।॥।३४-४२॥ 

जंबु आदि तैल 
जंबुवेतसपत्राणि धात्रीपत्र तथैव च _॥ 
नक्तमालस्प पत्राणि तद्व॒त्पओ्ोत्पलानि च ॥४३॥ 
बला चातिबलाम्रास्थि मधुकं च॒ प्रियंगवः ॥ 
लाक्षा कालीयक॑ लोप्नं चंदनं त्रिवृताह्यया ॥४४॥ 
एतान्येकीकृतान्येव. वत्समृत्रेण  पेषयेत्‌ ॥ 
अक्षमात्रयुतैद्व्यैस्तैलप्रस्थ॑ विपाचयेत्‌ू._ ॥४५॥ 
सर्वत्रणहर॑ तैलमेतत्सिद्धं प्रयोजितमू_ ॥ 
उपदंशहरं श्रेष्ठ. फिरंगताशकंतथा ००० ।४६॥ 
जामुन्त का छिलका, वेत का छिलका, आमले के पत्र, करंजुवे के पत्र, 
नीलोफर, कमल, वला, अतिबला, आम की गुठली, मुलैठी, फूलप्रियंगु, 
लाख, कालीयक, लोध, लालचंदन, निशोथ प्रत्येक एक एक तोला लेकर 


श्र नपुंसकामृतार्णवः 


बछड़े के मूत्र में रगड़कर कल्क बनावे। इस कल्क द्वारा एक सेर तेल को 
सिद्ध करे। इस तेल को लगाने से सब प्रकार के घाव, उपदंश के घाव, 
फिरंग के घाव नष्ट होते हैं।।४३-४६। 
कोशात की तैल 
तिक्तकोशातकीलम्बाबीजनागरसाधितम्‌ ॥ 
तैलं॑ हंत्यचिराद्घोरं ब्रणं दुष्टमनेकधा ॥॥४७॥ 
कड॒वी तोरी के बीज, कड़वी तोंबी के बीज, सोंठ, इन तीनों को 
कल्क करके तैल को सिद्ध करे। इसके लगाने से अनेक प्रकार के घोर 
दुष्ट घाव नष्ट होते हैं।।४७॥। 
उपदंशप्न रस , 
पारदः कर्षमात्र: स्थात्तावन्मात्र तु गंधकम ॥ 
तावन्मात्रस्तु खदिरस्तेषां कुर्यातु कज्जलीमू ॥४८॥ 
रजनीकेशरं वह्युटयों जीरयुग्स॑ यवानिका ॥ 
चंदनद्वितयं कृष्णा वांसी मांसी च पत्रकम्‌ ॥॥४९॥ 
अ्धकर्षमितं सर्व चूर्णयित्वा च निक्षिपेत्‌ ॥ 
तत्सर्व॑ सधुसर्पिभ्या द्विपलाभ्यां पृथक्पूथक्‌ ॥५०।॥ 
मर्दयेदथ तत्खादेदद कर्षमितं॑ नरः ॥ 
ब्रण: फिरंगरोगोत्थस्तस्यावद्य॑ विनश्यति ॥५१॥ 
अन्यो४प चिरजातो5पि प्रशाम्यति महाव्रणः ॥ 
एतद्भक्षयतः शोथो मुखस्यांतर्न जायते ॥५२॥ 
वर्जयेदत्र लवणमेकविंशतिवासरान ॥ 
घृतयुक्तामथों शुष्कां भक्षयेत्करपट्टिकाम्‌॒॥५३॥ 
शुद्ध पारा १ तोला, गंधक १ तोला, कत्था १ तोला, इन तीनों को 
खरल में डालकर तीन दित खूब रगड़े, जब कज्जली हो जाय फिर इसमें 
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हलदी, केशर, इलायची, जीरा, काला जीरा, अजवायन, चन्दन, 
लालचंदन, पीपल, वंशलोचन, जटामांसी, पत्रज यह छः छः मासे 
मिलावे और वारीक पीसकर एक जीव कर देवे फिर इसमें गहद ८ 
तोले डालकर खूब घोटे फिर ५ तोले घृत मिलाकर खरल करे, फिर छः 
छः मासे की गोली बनावे और १ गोली नित्य २१ रोज तक खाय, 
नमक न खाये, केवल सूखी रोटी अथवा घी रोटी खावे। इसके खाने से 
मुँह नहीं आता और फिरंग, घाव, सब प्रकार के नये पुराने जख्म नष्ट 
होते हैं।।४८-५३॥ 

प्रसंगात्कथिता तात उपदंशहरी क्रिया ॥ 
त्रणवत्कृष्ठवच्चात्र कर्तव्या विविधा: क्रिया: ॥५४॥ 
स्वेदन॑ वसन॑ चाथ तीक्ष्ण चैव विरेचनम्‌ ॥ 
ततश्औ औषधीनां बै प्रयोगमुपयोजयेतू ॥५५॥ 
हें तात! प्रसंगवश इस तरंग में उपदंश और फिरंग नाशक थोड़ी सी 
क्रिया कथन कर दी है। प्राय: फिरंग में कुष्ठ और ब्रण' की समान अनेक 
क्रियाओं से शरीर के दोष को शमन कराना चाहिये और पहले स्वेदन 
लेहन कराकर वमन करा देना चाहिए। फिर तीक्ष्ण औषधि 
(जमालगोटा आदि) से विरेचन कराकर फिर दोषप्न रोगनाशक 
औषधियों से रोग की शान्ति करे।५४॥५५॥ 
विधिनानेन _ प्रथमं॑ प्रमेहादीन्विनाशयेत्‌ू . ॥ 
ततः शुद्धे शरीरे च कुर्याद्वाजीकरं विधिम्‌ ॥५३॥ 
पहले इस प्रकार पूर्वोक्त विधिसे प्रमेह उपदंश आदि उपद्रवोंको शमन 
करे। जब शुद्ध शरीर हो जाय तो वाजीकरण पदार्थों से विधिपूर्वक शरीर 
और वीर्यकी शक्तिको बलवान्‌ करनेका उपाय करे॥५६॥ 
इति श्रीवैद्य पंचानन पं० रामप्रसादोपाध्यायक्ृतनपुंसका मृतार्णवे 
उपदंशरोगवर्णनो नामाष्टमस्तरंग: ॥८।॥ 


अथ नवमस्तरंगः 
अथोत्तमवाजीकरणरसायनयोगवर्णनम्‌ 


गुरुववाच 


यद्यत्तात त्वया प्ृष्टं तत्तत्सव हि वर्णितम्‌ ॥ 
उत्तमानधुना योगान्वाजीकररसायनानू_ ॥१॥ 
तव॒ बुद्धिप्रभावेणा विनयावनतेरथ  ॥ 
प्रसन्नोहमतस्तात वक्ष्के तदपि श्रूयतामू ॥२॥ 
है तात! तुमने हमसे जो जो कुछ पूछा वह हमने सब कुछ सुना दिया ; 
है परंतु तुम्हारी बुद्धि के प्रभाव से और नीतियुक्त नम्नता से मैं बहुत 
प्रसन्न हुआ हूं इसलिये अब उत्तम वाजीकरण और रसायन योगों का 
थोड़ा और कथन करता हूं सो तुम सुनो।॥। १-२॥ 
दशमलारिष्ट 
पष्यों बृहत्यो गोकंटबिल्वाप्निमंथनोरलू: ॥ 
पाटला काइमरी चेति दशसलमिहोच्यते ॥३॥ 
दशमूलानि कुर्वीत भागैः पंचपलै: पृथक्‌ ॥ 
पंचविंशपलं कुर्याच्चित्रकं पौष्कर॑ तथा ॥४॥ 
कुर्याहिंशत्पलं लोक गुड्ची तत्समा भवेत्‌ ॥ 
पलैष्षोडशभिर्धात्रा रविसंख्यैर्द्रालभा:. ॥५॥ 
खदिरों बीजसारश्न पथ्या चेति प्रथक्‌ पलैः ॥ 
अष्टाभिगुंणितैः कुष्ठं संजिष्ठा देवदार च ॥६॥ 
विडंगं सधुक॑ भाज्गी कपित्थोक्षः पुनर्नवा ॥ 
चव्यमांसी प्रियंगुश्व॒सारिवा कृष्णजीरकम्‌ ॥७॥ 
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त्रिवृता रेणुका राज्ना पिप्पली क़मुकः सही ॥ 
हरिद्रा शतपुष्पा च पद्मक॑ नागकेशरम्‌ ॥८॥ 
मुस्तमिंद्रयवा श्ृंगी जीवकर्षभक्ौ तथा ॥ 
सेदाश्वान्या महामेदा काकोल्या ऋद्धिवृद्धि च ॥९॥ 
कुर्यात्पथक्‌ ढ्विपलिकान्यचेदष्टगुणे जले ॥ 
चतुर्थांशश्वुत॑ नीत्वा मृद्धांडे संनिधापयेत्‌ ॥१०॥ 
ततष्बष्टिपलां द्वाक्षां पचेन्नीरे चतुर्गणे ॥ 
ज्िपादशेबं शीतं च॒ पूर्वक्वाथे श्ृत्॑ क्षिपेत्‌ ॥११॥ 
द्वात्रिंशत्पलक क्षौद्र गुड दर्याच्चतुः शतस्‌ ॥ 
ब्रिंशत्पलानि धातक्या: कंकोल जलचंदनम्‌ ॥१२॥ 
जातीफलं लवंगं च त्वगेलापत्रकेशरम ॥ 
पिप्पली चेति संपुर्णभागैद्दिपलिकः प्रथक्‌ ॥१३॥ 
शाणमात्रां च कस्तूरीं सर्वमेकत्र निक्षिपेत्‌ ॥ 
भूमौ निखनयेद्भांड ततो जाते रसे पिबेत्‌ ॥१४॥ 
कतकस्य फल क्षिप्त्वा रसं निर्मलतां नयेत्‌ ॥ 
ग्रहणीसरुचिं शूलं॑ श्वासकासभगंदरानू ॥१५॥ 
वातव्याधिं क्षयं छर्दि पाण्ड्रोगं सकामलम्‌ ॥ 
कुष्ठान्यर्शासि मेहांश्व संदाप्रमिमादैराणिच ॥१६॥ 
शर्करामत्मरी चैव मूृत्रकृच्छं क्षयं नयेत्‌ ॥ 
कृशानां पुष्टिजननो वंध्यानां पुत्रदः पर: ॥ 
अरिष्टो दशसुलाख्यस्तेजः शुकबलप्रद: ॥१७॥ 
शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, छोटी कटेली, बड़ी कटेली, गोखरू, बिल्वर 
अरणी, अरल्‌, पाटला, कुह्यार, इनको दशमूल कहते हैं। दशमूल न्‍्ग 
प्रत्येक औषध पांच पांच पल (अर्थात्‌ सब मिलाके, दशमूल ५० पल) 
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और चित्रक २५ पल, पुहकरमूल २५ पल, लोध २० पल, गिलोय २० 
पल, आमले १२ पल, धमासा १२ पल, खैरसार ८ पल, विजयसार ८ 
पल, हरड ८ पल, कूठ, मंजीठ, देवदारु, वायविडंग, मुलैठी, भारंगी, 
कैथ, बहेड़ा, पुनर्नवा, चव्य, जटामांसी, प्रियंगु, सारिवा, कालाजीरा, 
निशोथ, रेणुका, राज्ना, पीपल, सुपारी,कचूर, हलदी, सौंफ, पद्माख, 
नागकेशर,मोथा,इंद्रजी,काकड़ासिंगी, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, 
काकोली, क्षीरकाकोली, ऋद्धी, वृद्धी, प्रत्येक दो २ पल लेकर सबसे 
आठ गुणे जलमें पकावे चतुर्थाश बाकी रहने पर उतार लेवे। मुनकक्‍्का 
६० पल लेकर चारगरुणे जल में पकावे तीसरा हिस्सा बाकी रहने पर ' 
उतार ले, इन दोनों क्वाथों को एकत्र करके मिट्टी के पात्र में भरकर 
उसमें शहद ३२ पल, गुड़ १०४ पल, धाय के फूल ३० पल, कंकोल, 
नेत्रवाला, लालचंदन, जायफल, लौंग, दालचीनी, इलायची, तेजपात, 
नागकेशर, पीपल प्रत्येक दो दो पल, कस्तूरी चार मासे लेवे, सबका 
चूर्ण कर उसी पात्र में डालकर पात्र का मुख बंद कर देवे और उसको 
पृथ्वी में (ख्ातयुक्त गरम पृथ्वी में ) गाड़ देवे एक महीने बाद 
निकालकर इसमें निर्मली फल का चूर्ण डालकर रसमात्र शुद्ध करके 
नितार लेवे (अथवा अर्क खींच लेवे) इसको भोजन के समय उचित 
मात्रा से सेवन करे, इसके सेवन करने से संग्रहणी, अरुचि, शूल, श्वास, 
खांसी, भगंदर, वातव्याधि, क्षय, वमन, पांडुरोग, कामला, कोढ, 
बवासीर, प्रमेह मंदाग्नी, उदररोग, शकरा,पथरी, मूत्रकृच्छ, धातुक्षय, ये 
सब दूर होवें, क्ृश मनुष्यों को पुष्ट करे, वंध्या पीवे तो संतानवाली 
होवे, यह दशमूलारिष्ट तेज, वीर्य और बल को देता है।। ३-१७॥। 
ँ मृतसंजीवनीसुरा 
नव गईं च॒ संगहा शतसेकपल तथा ॥ 
बर्बुरीत्वचं च संगृह्य बदरीत्वचसेव च ॥१८॥ 
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प्रस्थेप्रस्थं प्रदातव्यं पूर्ण देय॑ बथोचितम ॥ 
दत्त्वा लोधं च कुडबमार्बक च पलह्यम ॥१९॥ 
तोयमष्टगुणं दत्त्ता गुड़ संघोलवेत्सुधी: । 
प्रथमे चांद्रकं दद्यादिदतीये बर्बुरीत्वचम्‌ ॥२०॥ 
तृतीये बदरीं दत्त्वा गोलयित्वा प्रिषग्बरः ॥ 
सुखे शरावकं दत्त्वा यत्नात्कृत्वा च बंधनम्‌ ॥२१॥ 
सुख संबंधनं क्ृत्वा स्थापयेद्दिनविंशतिम॒ ॥ 
मृण्मये सोचिकायंत्रे मयूराख्येपि यंत्रके ॥२२॥ 
यथाविधि प्रकारेण मंदमंदेन वह्धिना ॥ 
चुह्लीमध्ये विधातव्य मृत्तिकादृहभाजने ॥२३॥ 
तदौषधं॑ च॒ तन्मध्ये समुद्धृत्य विनिक्षिपेत्‌ ॥ - 
नले च युगल दत्त्वा कुंभौ च गजकुंभवत्‌ ॥२४॥ 
कुंभमध्ये निधातव्यं पं च तैलबालुकम्‌ ॥ 
देवदारं॑ लवंग॑ च पद्मकोशीरचंदनम्‌ ॥२५॥ 
शतपुष्णा यवनीका सरिच॑ जीरकद्यम्‌ ॥ 
शठी मांसी त्वगेला च जातीफलसमुस्तकम्‌ ॥२६॥ 
ग्रंथिपर्णी तथा शुंठी मेथी मेषी च॑ चंदनम्‌ ॥ 
एषां चार्द्धपलान्भागान्कूट्यित्वा विनिक्षिपेत्‌ ॥२७॥ 
यथाविधिप्रकारेण चालनं दापयेत्सुधी: ॥ 
बुद्धिमान्सोजनं कृत्वा उद्धरेद्विधिवत्सुराम्‌ ॥२८॥ 
एतन्सयं पिबेन्नित्य॑ यथाधातुवयः क़मम्‌ ॥ 
आरोग्यजननं देहदाढर्यक्ृह॒लवर्दमू ॥२९॥। 
मेध्या प्रिस्मृतिकृद्वी्यशुक्रकद्वातताशनम्‌ ॥ 
बलपुष्टिकरं चैवं॑ कामदं॑ दीपन॑ परम्‌ ॥३०॥ 
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दश स्त्री रसयेन्रित्ममानंद उपजायते ॥ 
रणे तेजोमयः सद्यो यथा भीमः पराक्रमी ॥३१॥ 
नवीन गुड़ ४०० तोले, कीकरकी छाल, बेरी की छाल, सुपारी 
प्रत्येक एक एक सेर, लोध १ पाव, अदरख ८ तोले, इनसे आठ ग्रुणा 
जल लेकर उसमें गुड़ घोल देवे फिर यथाक्रम पहले अदरख, वेर की 
छाल आदि डालकर उत्तम रीति से मिला देवे। फिर सुपारी और लोध 
के चूर्ण का प्रक्षेप करके उस पात्र का मुख बंद करके २० रोज तक रखा 
रहने देवे फिर इसको मिट्टी के वारुणी यंत्र अथवा मयूरयंत्र में डालकर 
मंद मंद अग्नि से गरम करे। फिर इसमें सुपारी, एलवालुक, देवदारु, : 
लौंग, पद्माख, खस, लालचंदन, सौंफ, अजवायन, मिरच, दोनों जीरे, 
कचूर, जटामांसी, दालचीनी, इलायची, जायफल, नागरमोथा, गठौना, 
सोंठ, मेथी, मेढासिंगी, चंदन प्रत्येक दो दो तोले कूटकर डाल देवे और 
लकड़ी से खूब मिला देवे। फिर मुख बंद कर नाल लगाकर विधिपूर्वक 
अर्क खींच लेवे। फिर अवस्था आदि का विचार करके वैद्य योग्य मात्रा 
से सेवन करावे इसके सेवन से मनुष्य आरोग्य रहे, देह दृढ़ हो, बल, 
मेधा, अग्नि, स्मृति, वीर्य. पुष्ट हो, कामाम्नि दीपन हो, दश स्त्रियों से 
रमण करने की शक्ति हो, रण में लड़ने की शक्ति बढ़े। यह मृतसंजीवनी 
सुरा है क्षत्रियों के सेवन योग्य है।। १८-३ १॥ 
भल्लातक 
अनुभुत॑ शुभ॑ योग प्राप्तमाप्ससकाशतः ॥ 
तदहं संप्रवक्ष्याम्ि शरण तात विधानतः ॥३२॥ 
पक्वान्भल्लातकांश्रेव मुदुवातेन पातितानू_ ॥ 
आनीय विधिना कुटद तहूरीकृतसूर्दजानू ॥३३॥ 
घृतेन पार्णि संलिप्य सगरुडं म्ृदु॒ पेषयेत्‌ ॥ 
साषमात्रप्रमाणेन बटी कार्या प्रयत्नतः ॥३४॥ 
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शुद्धं बा समानीय मुखे संलिप्य पायबेत्‌ ॥ 
कां भक्षयित्वाथ घृतानुपानमाचरेत्‌ ॥३५॥ 
साथ ग्रातश्न संभुज्य लवणादीन्परित्यजेत ॥ 
नीरोगो बलवान्धीमान्मासैकेन भविव्यति ॥३६॥ 
घृतेन भक्षयेदर्न॑ वातातपं परित्यजेतू. ॥ 
उपदंशश्रमेहार्शः फिरंगाश्नैव दारुणा: ॥ ३७॥ 
वातव्याधिस्तथा चैवं नह्यंति नात्र संशयः ॥ 
विरेचनं पुरा कृत्वा पश्चादेन प्रभक्षयेत्र ॥३८॥ 
है तात! एक महात्मा का कथन किया हुवा और आजमाया हुवा 
एक उत्तम योग सुनाता हूं तुम सावधान होकर सुनो। मन्द मन्द पवन से 
उत्तम पककर गिरे हुये भिलावे लेकर उनके ऊपर की टोपियें उतार 
डाले फिर हाथों को घी लगाकर इनको खूब कूटे (घी इसलिये लगाया 
जाता है कि जिस स्थान पर भिलावे के रस का छींटा पड़ जाय वहीं पर 
सूजन पैदा हो जाती है इसलिये हाथों को घी लगा लेवे और शरीर पर 
भिलावे का छींटा लगने से बचावे) और बराबर का पुराना गुड़ 
मिलाकर भिलावे और गुड़ को एक जीव कर देवे फिर इसकी एक एक 
मासे की गोली बनावे फिर रोगी को पहले वमन विरेचन कराकर इन 
गोलियों का सेवन करावे, गोली खाने से पहले उत्तम साफ घी का एक 
घूंट लेकर मुख में चारों तरफ फेरकर निगल लेवे फिर १ गोली मुख के 
अन्दर डालकर निगल लेवे ऊपर से फिर घी का घूंट लेवे यदि गोली 
बड़ी हो तो छोटी छोटी बनाकर निगल जावें और मुख में ज्यादा न 
लगने देवे इस प्रक्रार एक महीना दोनों वक्त सेवत करने से उपदंश, 
प्रमेह, बवासीर, दारुण, फिरंग यह सब दूर होते हैं इसमें संशय 


नहीं।। ३२-३८।॥ 
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महाकल्कनामक रस 
महाकल्क॑ प्रवक्ष्याम श्रूयतां शिष्यसत्तम ॥ 
धान्याक्रक॑ विनिक्षिप्प मुसलीरसमर्दितम्‌ ॥३९॥ 
स्थाल्यां क्षिप्त्वा निरुध्याथ पिधान्या मध्यरंक्षया ॥ 
स्थाल्यधो ज्वालयेहक्लनिं यामपर्यतसुद्धृतम्‌ ॥४०॥ 
ततः क्षिपेत्पिधान्यां हि व्योज्ञस्त्वष्टयुणं पयः ॥ 
जीर्णे पयसि पिष्दा तत्तालयूलीरसे: पुनः ॥४१॥ 
इत्थं हि. साधयेवद्योम त्रिवारसतियत्नतः ॥ 
अजादुग्धपुटैः पश्चाद्वारिणा विंशतिं खले ॥४२॥ : 
कंपिल्लेन रसेनापि विष्णुक्वांतासेन॒ चर ॥ 
कदलीकंदतोयेन तालझुलीरसेन च ॥४३॥ 
शतवारं॑ पुटं देयं भवेहद्योसमरसायनम्‌ ॥ 
तह॒द्योमभस्मितं ताप्य भस्मताम्नस्य भस्म च ॥४४॥ 
शुल्बभस्म च॒ तत्सर्व समांशं परिकल्पयेत्‌ ॥ 
भावयेत्सप्तथा निंबरसैलों क्रसेन च ॥४५॥ 
जिफलाया: कदल्याश्र केतक्यामार्कबस्थ च ॥ 
कोरकस्यापि सारेण ताबद्वाराणि यत्नतः ॥४६॥ 
इति निष्पन्नकल्केषस्मिस्तत्समां ज्रिफलां क्षिपेत्‌ ॥ 
भस्मसूतं सिता व्योष॑ चित्रकं च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥४७॥ 
सधुना गुटिकाः कार्या: शाणेन प्रसिताः खलु ॥ 
महाकल्क इतिख्यातो हश्विभ्यां परिकीर्तितः ॥॥४८॥ 
विधिना वर्षपर्यन्त॑ भक्षयेन्सतिसान्नरः  ॥ 
बलवृद्धिरर:  शश्वत्सर्वरोगनिवारक: ॥४९॥ 


मेहानर्शास्तथा पाडुकासश्वाप्ततलीसकान_ ॥ 

उपदंश फिरंगं च कुष्ठ वापि निहन्त्यलौ ॥५०॥ 
हे शिष्य ! अब मैं तुमको महाकल्कनामक उत्तम रसायन सुनाता हूं 
सी सुना। उत्तम काली धान्याअ्रक को मूसली के रस में खरल करके एक 
हाण्डी में भर देवे और उस हांडी के ऊपर बीच में छेदवाला शराव 
(ढकना ) ढक देवे और किनारों से बन्द कर देवे फिर इस हांडी के नीचे 
तीक्ष्ण अग्नि जलावे। और उस ऊपरवाले छिद्र द्वारा थोड़ा थोड़ा करके 
अभ्रक से आठ गुना दूध डाले जब सब दृध्ध जल जावे। फिर इस अभ्रक 
को निकाल के मूसली के रस में फिर खरल करे और उसी प्रकार हांडी 
में रखके आठ गुना दृध जलावे ऐसे ही तीन वार अग्नि पर रखता जाय 
और उतारकर मूसली के रस में खरल करता जाय फिर २० पुट 
बकरी के दूध की देवे और कमीला के रस की, तथा कोयला और केले 
के कंदके रस की, तथा मूसली के रस की जब मिलाकर १०० पुट देवे 
पुट प्रति पुट अग्नि देता जाय तो यह उत्तम अभ्रक भस्म तैयार हुई। 
इसमें सोनामक्खी की भस्म, तांम्रभस्म, कांतलोहभस्म मिलाकर नीम, 
लोध, केलाकंद, त्रिफला, केतकी, भांगरा, सेमल के फूल इनके रस की 
एक एक भावना देकर सुखाकर पीस लेवे। फिर इसमें बरावर का 
त्रिफले का चूर्ण, तथा रससिंदूर, त्रिकुटा, चित्रक यह मिलाकर शहद से 
चार चार मासे की गोलियां बनावे इनमें से एक एक गोली एक वर्ष 
पर्यत नित्य खाय और पथ्य से रहे | अथवा जिस तरह वैद्य उचित समझे 
खिलावे इस महाकल्क के सेवन से सर्व रोगमात्र नष्ट होकर बल की 
वृद्धि हो सब किस्म के प्रमेह, बवासीर, पांडु, खांसी, श्वासरोग, 
हमीमक, उपदंश, फिरंग, कुष्ठ यह सब रोग नष्ट होते 


हैं।। ३९-५०।॥। 


श्षर 


नपुंसकामृतार्णवः 
दिवालमुश्क 
नवमाषकं॑ चोल॑ च माषक॑ दलरौप्यजस्‌ ॥ 
प्रवाल॑ सौक्तिकं चैव भेदखर्परसुत्तमम्‌ ॥५१॥ 
सर्णि याकूतनाभं च सृगनाभिं तथांबरसू ॥ 
उत्तमस्वर्णपत्राण. सार्द्धमाषप्रमाणत: ॥५२॥ 
काइमीरक॑ लघु एला हिसा्ं च पृरथक्पृथक्‌ ॥ 
आसपटूस्य चूर्ण तु॒टंकमात्रप्रमाणतः ॥५३॥ 
चंदनं शतपत्री च गोजिह्ना पत्नपुष्कमू ॥ 
जातिपत्री तथा चैव शाणमात्रप्रमाणतः ॥फ५४॥ 
निस्तुषं॑ धान्यक॑चैव तुगाक्षीरी तथैव च॑ ॥ 
कर्षार्धकप्रमाणेन.. योजयेन्मतिमान्नर:_ ॥५५॥ 
वैक्ांतसाफुक॑ चेव॒ खर्परं च पृथक्ससम ॥। 
हिरक्तिकात्तर चैव टंकद्यप्रमाणकसू ॥५६॥। 
त्रिटंक निस्तुषं शुद्ध बीज॑ कुल्फक्संभवस्‌ ॥ 
सृदुदाडिससारं च सार सुष्टिबदरजम्‌ ॥५७॥ 
साराम्ृृतफलाभेदं सपादयुग्मसमाषकस्‌ ॥ 
अर्धकुडवप्रमाणेन._ गंधशतपत्रीजलमू. ॥५८॥ 
द्विभागा च सिता शुद्धा भागैक॑ माक्षिकं स्मृतस ॥ 
संमेल्य विधिना सर्वमवलेहूं च कारयेत्‌ू ॥५९॥। 
कस्तूरिकावलेहोय॑ भक्षणीय: सदानरैः  ॥ 
वातरोगादिशमनं॑ बलकांतिंविवर्दनसू_ ॥६०॥ 
यथापि उत्तमा योगा ह्स्मात्पूर्व प्रकाशिताः ॥ 
लोके प्रथाधुना चास्य अत अञ्न उदाहतम्‌ ॥६१॥ 


हिन्दीटीकासमेत: ५ ५३ 
दालचीनी ९ मासे, चांदी के वर्क १ मासा, अनवीधे मोती, 
जहरमोहरा सताई, मूंगे की जड़े, उत्तम थ्राकूत, कहरवा, अंबर, 
कस्तूरी, सोने के वर्क प्रत्येक डेढ़ २ मासा, केशर, छोटी इलायची प्रत्येक 
२ मासे, आवरेशम का चूर्ण ३ मासे, चंदनसफेद पिसा गुलाब के फूल, 
गाजुवां, गाजुवां के फूल, जावित्री प्रत्येक ४ मासे, धनिये के चावल, 
वंशलोचन प्रत्येक छः २ मासे, अफीम, संगय सब, प्रत्येक छः मासे २ 
रत्ती,कुलफे, के बीज छिले हुवे ९ मासे, सब, अनार, ब्रीही, इन तीनों का 
रुव्व सवा दो २ मासे, गुलाब का अर्क आधपाव वेदमुइक आधपाव, 
शदह १ भाग, मिसरी २ भाग, सबको विधिपूर्वक मिलाकर अवलेह 
अर्थात्‌ माजून बनावे। इसको दिवालमुइक कहते हैं। यह उचित रीति से 
सेवन करने से वायु के रोगों को दूर करता है और बल तथा कांति को 
बढ़ाता है यद्यपि इससे बहुत उत्तम योग हम पहले कथन कर चुके हैं 
परन्तु यह व्यवहार में प्रसिद्ध है इसलिये यहां भी लिख दिया 
है॥५ १-६ १॥ 
गुरुरुवाच 
नवशिश्र तरंगैश्व॒ क्लीबानां हितकास्यया ॥ 
सर्व हि कथित युक्त्या त्वया पृष्ठो यथातथम्‌ ॥६२॥ 
ईश्वर च गुरु चैव आयुर्वेदरतांस्तथा ॥ 
प्रणम्य यत्करोषि त्वं सर्व तच्च भविष्यति ॥६३॥ 
गुरु कहने लगे हे तात! जो कुछ तुमने पूछा अथवा अपनी इच्छा से 
मैंने युक्तिपूर्वक नौ तरंगों में नपुंसकों के कल्याण के लिये समझा दिया है 
सो ईश्वर को और गुरु को तथा आयुर्वेद के जाननेवाले आचार्यों को 
प्रणाम करके जो वैद्यक संबंधी क्रिया करोगे वह तुम्हारी सब शीघ्र 
सफल होगी॥६२॥६३॥ 


श्प्ड नपुंसकामृतार्णवः 


एवं गुरुमुखाच्छुत्वा नपुंसकामृतार्णबम्‌ ॥ 
प्रेम्णा साथ्रुनेत्रोयं पादयोः पततिस्म तम्‌ ॥६४॥ 
इस प्रकार गुरु के मुख से नपुंसकों के लिये अमृत का समुद्ररूप ९ 
तरंगों में यह ग्रंथ सुनकर शिष्य के नेत्रों में प्रेम का जल भर आया और 
उसी समय श्रीगुरुमहाराज के चरणयुगल में गिर पड़ा।॥६४।॥ 
पंचघड्नवचंद्रेषब्दे शुक्ले भाद्रददे शुभे ॥ 
कुजे चैव त्रयोददयां ग्रंथपूर्ति: कृता मया ॥६५॥ 
श्रीविक्रमाब्द से सं० १९६५ भाद्रपदशुक्लत्रयोदशी भौमवार को यह 
ग्रंथ बनाकर मैंने पूर्ण किया।।६५।। 
सोय॑ सद्धिः समाधेयः पद्यद्धिलोके्सस्थितिम्‌ ॥ 
मुखराणांत्रुटिदग्धर्वाक्यैहनिर्न मे क्वचित्‌ ॥६६॥ 
सो यदि इसमें कुछ त्रुटि रह गई हो तो श्रेष्ठ पुरुषों को उचित है कि 
यह संसार की अवस्था देखकर और मेरी बुद्धि पर क्षमा करके समाधान 
करेंगे। और यदि निंदक लोग अपने छलयुक्त दूषण से दग्ध हुवे वाक्‍्यों से 
भेरी निन्‍दा भी करें तो उनसे हानि ही क्‍या है क्योंकि वे विचारे तो 
संसार में सत्पुरुषों में दूषण लगाने के लिये ही पैदा हुवे 
हैं। ६६॥ 
ब्दाग दोहा 
॥। कल्पित करि, शिष्यगुरूसंवाद ॥। 
पुंस्त्वकरण क्लैब्यहरण, विरच्यो रामप्रसाद ॥१॥ 
आयुर्वेद: अध्ययन करि, सत्‌ शास्त्रतकों संथ ॥ 
भेट जगतहित कर यह, कल्प किया सदग्रंथ ॥२॥ 
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